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प्रकाशकीय 
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43 मैथिली अक्रदमी प्रकाशनक ई सतावनम पुष्प, जे अपनेलो कनिक हाथमे x 
' अछि, एक ऐतिहासिक उपन्यास थिक | एहिमे पूर्व अकादमी पाँच गोट 

| उपन्यास प्रकाशित क' चुकल अछि जे सभ, सामाजिक थिफ । मै थिलीमे 

| वास्तविक ऐतिहासिक उपन्यास संभवतः ई प्रथमे थिक । एकर दिपूयवस्तु 

| सेहो मेथिलीक हेतु स्वंथा नवीन अछि कारण जे एहिमे कथानके टा नहिं 

| पर्यावरण ओ परिदुष्टि सेदो तथागतरक् भास्वर आलोकर्स' उद्‌भातित अछि । 

| एहिमे उपन्यासकार कतेक सफल भेलाह अछि, से तँ सुधी पाठबव न्दे कहताह, 

१ किन्तु लेखक ऐतिहासिक सत्यताक रक्षा करैत सरसता ओ रोचकताक निर्वाह 

| . करवाक कुशल प्रयास कयूलनि अछि । 
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एकर लेखक डा० चश पर्थन् 


ण मिश्च संस्कृत, प्राकृत ओ पाली साहि, " 

£ CO 4 ७ iF 4 / 

ञाता छथि, भारतीय दश विद्वान छथि, प्राचीन भारतीय इतिहासक सूदम्‌ , 

दर्शी रसिक छथि, ओ ते एहिं प्रकारक ऐजिहातिक उपन्यास लिखवा हेतुं", ` 
पूर्णतः अविकारी छथि। एहूषे महत्वरूणं वात ई जे उपन्यासक कथानायक 
महाराज नरसिंह गुप्तक एक अमूल्य स्वणं मुद्राको, जकर छायाचित्र आवरण 
पृष्ठपर देण गेल अछि, सवं प्रथम प्रकाशमे अननिहार इएह थिझाह । 
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मंथिसीक हेतु जहिना एहि उपन्यासक विषयवस्तु नव अघि तहिना - 
एकर लेखक सेहो वहुत पाठकक हेतु नव हो यताह । चिर कालसँ नुकायल 
एहि प्रौढ़ प्रतिभाको प्रकावामे आनि अकादमी हर्पक अनुभव करैत अछि । 

आशा जे अपने लोकनि एकर स्वागत करब ओ एहिसँ उपन्यासक 
"आनन्दक़् संग-संग उज्ज्वल औवनालोक सेहो प्राप्त करव । 
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, अध्ययन द्वारा अपन जिज्ञासाक शमन करवाक दिस सहज प्रवृत्ति रहति। 


` फोटो लेबाक एवं अन्य फूयुर्मन करबाक अवसर प्राप्त भेलनि। ओ अध्ययन - 


ओकर लेख अपादय छैक। आओर ए 


प्राक्कथन 


एहि उपन्यासक कथाक अपपहुँ एक कथा छेक। आइ चौदह वर्ष 
पहिलुका (१९४६क) ई घटना थिक्रक जखन लेखक मुरारका कॉलेज, सुलतान 
गंज (भागलपुर) मे व्याख्याता छलाह । ओ प्राचीन ऐतिहासिक स्थान अछि 
ते ओतय यदा-कदा पुरातात्त्विक सामग्री उपलब्ध भेलापर ओकर सर्वा गीण 


एक वेर एकटा पनिभरनीके गंगामे पानि भरेत काल पयरमे एकटा स्वर्ण 
मुद्रा अभरलैक । ओ ओकरा ल' जा क” बजारमे बेवलक्र । सोना-चातीक 
जाहि विक्रेताक संग ओ मुद्रा रहन हुनक सहृदयतास लेखकको ओकर 


‘A Rare specimen १४५ an ° Archer-Coin-lype of पैथ्या9४7गो ९ 
gupta(Bal2dita) शीर्षकसँ (Indian Antiquary, Vol. 1. No.4. २: , 
Bombay, 0ct..1964मे) प्रकाशित भेल । ; 


ई नरातिहगुप्त (कालादित्य)क विरल प्रकारक मुद्रा 'छनि क्रिएक तँ आइ 
तक ओहि राजाक जतेक मुद्रा उपलब्ध भेल छनि आहे सभम 
एहि प्रकारक एकोटा मुद्रा नहि छैक। एखन तक एहि राजक | 
प्रायः पचास टा मुद्रा उपलब्ध भेल छेंक। ओहिमेसं दु-एकके ह 
छोडि सभटा कालीघाट-संग्रदस प्राप्त मेल छेक । ओकर “वर्गीकरण दु भागमे . 
कयल गेल छैक (गुप्तकालीन मुद्राएं, पृ० १८८)। जाहि मुद्राक अग्रभागमे लेल | 
पाओल गेल छैक ओकरा प्रथम वर्गमे राखल गेळेक आओर जाहिमे ओ 
अनुपस्थित छैक ओकरा द्वितीय वमे राक्षन गेछेक। 'जें एहि दर्गोकरणक 
अनुसार विचार कयल जाय ते विचाराधीन मुद्रा प्रथम वर्गक बुझल जा > 5 
सकैत अछि । मुदा प्रथम वर्गक मुद्रा्स ई त्ततेक पमत्नःछैक जे ओ र्‌ 
राखब अनुपयुक्त होयतक । एकर “स्पष्ट कारण ई जे आः 
लतक :अनुसार ओ `“ 


(ख) 


ओकर'सैछेः एलनक पाठसे मिलत छे। एकर अग्रभागक लेल ळैक : 
€ परमराडधिराजश्रीमान्‌ नर्रासहगुप्त 
आओर, पृष्ठभागमे अंकित छक । 


“बालादित्य: / 


ते” एकरा पूर्वनिर्धारित कोनो वगंमे राखत अनन्वित जानि एक 
स्वतन्त्र प्रकारक मुद्राक रूपमे राखल गेल छैक। लेखकक उपयुक्त पत्रमे एकर 
सांगोपांग विचार क' ई निश्चित कयल गेल अछि जे ई रोमन पदकक समान 
थिक जकर टंकन कोनो असाधारण महत्त्वक घटनाक अवसरपर अपेक्षाकृत 
अल्प संख्यामे कयल जाइत रैक । महाराज नर्रातहगुप्तक जीवनक सभस 
पैच एवं असांघारण घटना रहनि मिहिरकुलक हुनका द्वारा पराजय । ते 
लेखकक धारणा छनि जे ओही अवसरपर एहिं मुद्राक टंकन भेल होयतेक । 
वासक महोदयक कथन छनि (History of North Eastern India 
7. 52-69) जे प्रथम कुमारगुप्तक वाद गुत” क कतेको शाखा भ' गेलेक 
“।आओर ओही सभमे से एकमे नरसिहगुप्त छलांह।- जाहि शाखाक प्रारम्भ 
/ बासक महोदय पुरुगुप्तसँ मानैत छथि आओर ओहि शाखाक प्रसिद्धि नरसिंह 
गुप्तमे स्वीकृत करेत छथि ओकर जे भेदसूचक प्रतीक विचाराधीन मुद्राक 
विरुदके मानल जाय त्न तें नरसिहगुप्तक पुत्र तृदौय कुमारगुप्तहुक मुद्रा 
पर ओ पाओल ज॑तैक । स्मरणीय अछि जे कुमारगुप्त तृतीयक मुद्रापर केवल 
“हाराजाधिराजश्री' पओल गेल छैक। किछु इतिहासकारक मत ईहो | 


(३ 
खो 


श्र । 


ड छनि जे 'बालादित्य' आओरो कोनो अन्य राजा सभक उपाधि रहल छनि । 
i तो ई निश्चित रूपसे नहि कहल जा सकत अछि जे पृष्ठांशमे बालादित्य' 
i अंकित सभटा धनुर्धारी प्रकारक मुद्रा नरसिहगुप्तक छनि। ई सन्देह प्रस्तुत 


च प्रसं गमे निराधार बू पडत अछि। ई सम्भव छैंक जे दू राजाक एके 
i उपाधि रहल हो । उदाहरणतः, ‘विक्रमादित्यः उपाधि स्क्रन्दगुप्त एबं कुमार 
गुप्त द्वितीय दुनू गोटेक रहनि। परन्तु एहन एकोटा उदाहरण उपलब्ध 
नहि छैक जाहिमे प्रायः एके समयक एवं एके नामक दू व्यक्तिक एके उपाधि 
अथवा उपनाम रहल हो। ते” जाहि कोनो मद्राक अग्रभागमे 'नर' अंकित _ 
दक आाओर पष्ठभागमे 'बालादित्य' उट्टकित छैक ओहि सभके नरसिह | 
गुप्त 'बालादित्य' मुद्रा बुझबाक चाही। ई निस्सन्देह विषय अछि जेई | 
“बालादिच्य' मिटारीक पट्टमे ५ल्लिखित गुप्तवंशक नर्रासिहगुप्त थिकाह | 


(ग) 
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विएक तँ उपयुक्त सभ मुद्रापर ,गरुडध्वजक अंकन छेक जं गुप्तवंशक 
परिचायक प्रतीक रहल छक । 


एकटा ईहो बात ध्यानगम्य रहवाक चाही जे उपयुक्त दु प्रकारक मुद्रामे 
सं (जकर अध्ययन अल्तेकर एवं एलन कयने छथि) कोनोमे विरुदूक उल्लेख 
नहि छैक । 'महाराज' आदि सन अत्यन्त साधारण विशेषण पर्यन्त नहि 
छक । एहिसँ ई स्पष्ट होइत छैक जे ओहि समय तक नरसिहगुप्त गुप्त- 
सम्राटक पद नहि प्राप्त कयने रहथि । विचाराधीन कालमे प्रदेश विश्लेषक 
महासामन्त किवा अनभिपिक्त युवराजक ख्पमे रहल होयताह। ज सम्राट 
बुब गुप्तक समयमे विद्रोह कयने रहितथि तखनहुं ओ महंत्त्वाकांक्षाक विरुद 


धारण क? सकैत छलाह । ते ई आंशा करबाक ' चाही जे नरसिहगुप्त _ 


आतृभक्त रहलाइ- एवं . हुनक जीवनकालमे प्रास्तविशेषक महासामन्तं 
रहलाह । 
प्रथम प्रकारक ' मुद्रामे ७१%'शुद्ध सोन पाओल-गेल छक मुदा द्वितीय 


प्रकारमे ओकर मात्रा मात्र ५४% छैक । ताहिसं ई अनुमान कयल' जाइत | 


छैक जे प्रथम प्रकार सम्राट बुघगुप्तक अव्यवहित बाद शान्तिपूर्ण कालमे 
टंकित भेल छनक आओर द्वितीय प्रकार ओहि समयक छैक जखन नरसिह 
गप्तक स्थिति डमाडोल छलनि आओर देशक आथिक अवस्था बिगड़ि गेल 
छुलैक । दाही युक्तिंसं ७६१० स्वणंबला तेसर प्रकारक मुद्राक सम्बन्धम 


ई कहल जा सकत अछि जे ई ओहि समयक.थिक जलन नरसिहगुप्त राजा- 


विराज भ' गेल छलाह एवं देशक आथिक अवस्था बेश बढ़िया भ गेल , 


रट्रेक । (Decline of the Kingdom of Magadh, ०. 90 आओर ^ 
Rare Specimen of an Archer coin type of Narasimhagupta 
(Baladitya) p. 215.) ; 
उपयूक्त मुद्राविज्ञान सम्बन्धी अन्वेषणक क्रममे लेखकको स्वभौचतः 
ओहि सभ वस्तुक जिज्ञासा भेलनि जे नरसिहगुप्तक इतिहासस सम्बद्ध 
छलंक। भर्यमञ्जुश्रीमूलकल्प एवं हुएन सांगक यात्राविवरण (772४९5 
of Hiouen ‘Thsang, vol. IL, pp. 202-205, Trans. 5. Beal) मे 


नरसिहगुप्तक प्रसंगमे कतेको छिटफुट घटनाक उल्लेख प्राप्त भेलापर एहि. 


आकांक्षाक उद्बुद्ध होयब स्वाभाविक रहैंक जे-सभके श्र खलाबद्ध रूपमे देखल 


जाय। मुदा सम्बद्ध इतिहासकार यथा हॉनले (] RAS, 1909, Part 1 
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2129) बासक (History of North Eastern India pp. 62:63), 
4 जसा (गा XVIIT, P. 81-5), पन्नालाल (Hindustan Review, 
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Jan., 1918, 9. । 0, एवं रायचौवरी (Potitical History of 
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Ancient India, ? 588) आदि विद्वान्‌ सभक मतक पर्यालोचनक hes 
एना बूझि पड़लेक जेना जेहो किछ एहिने श खलावद बूझि पडत रुक सेह 
हुनका. लोकनिक पृत्रंकल्पनाक चीचातानीमे पइ क' विश्व खलित रप धारण 
क' लैत छैक। ते लेखकक ई-इच्छा भेलनि जे इतिहासकार लोकनिक 
परस्पर विरोधी मतके छोड़ि क'.ओहि मागंसं संचलल जाय जाहिमे मत- 


भिन्नताक कोनो अवकाश नहिं रैक । इएह कारण छक जे बिशुद्ध इतिहासंक्‌ 
यत्रकुत्र अन्धकाराच्छन्त पथके नहि पकड़ि कु" ओहिसँ पृथक मुदा, आकर, 
समानान्तर उपन्यासक पद्धतिके' अपनाओल गेछक । प्रयास ई कयल द 
छक जे यथासाध्य इतिहासक सुज्ञात वस्तुके अक्षुण्ण रखत कथानकक प्रगतिक 


हतु,ओतवे कल्पनाक आश्रय लेल जाय जतबा अपरिहायं होइक़ । ई क 
तोडि जातिक नहि छेकू जे साधारणतया काव्यक्तिमे- लक्षित होइत छक 
एकर रूप: वस्तुतः ओहि कल्पनाक. थिक्केक जकरा ऐतिहासिक कल्पना 


a हि ढ़ ० 
(Historical Imaginat।००) कहल जाइत छेक । एकर साहाय्य प्रायः, 


'सम्मवतः आदि शब्दक निदेशः द्वारा विशुद्ध इतिहासोक साहित्यम लेल , 


जाइत छक्र ऐतिहासिक उपन्यासक कोन -कथा .। ° A 


कोनो अतिप्राचीन खण्डित चित्रक उदारक प्रयासमे अवधिष्ट अशर्क , 
अनुत्तरण' करैत. रेखांकन आओर रंगक संयोजन कयल जाइत छक । नवीनः 


अंशक चित्रण. कंरवामे व्यान खूब राखल जाइत छक्र जे जतवा किछु .व॑च॑ल 


अंश छैक तकर! संग ओकर संगति -वैसँक। एकरा मुजफ अनुकृतिं कहिं 


सर्त छिऐक, ओोकर' अपन “वास्तविक -प्रगरम्भिक रूप नहि । तहिना एहिं 


उपत्यासक ओहि ऐतिहासिक अंशके बुझवाक चाही जे भखरल अथवा मेटायल | 


छक एवं जकर अंकन ऐतिहासिक कल्पनाक रग ल' क? प्रतिभाक कुच्चीसं 
कयल गेल छैक ।. तदनुसार एकर मुख्य घटना एवं सम्बद्ध पात्र इतिहासक 


नेपथ्यसँ संगुहीत छथि मुदा. ओहि सभक संघटना एवं परिचालनमे जे किछ 


गौण घटता .एवं पात्र सभक: उद्भावन कयलः गेल. अछि ओकर महत्त्व केवल 


घटनाचक्रक सुचाद, संचालनक लेल छैक्र । जेना वास्यातक संग. ढोल-पिपही' १ 


` बजव' बाला. रहुत, छक तहिना-ओहि-गौण घटना एवं पोत्रसभको बुझबाक, 


` चाही, „¦ .;: ; far ३८ 71525 goto 
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सम्राट्‌ वुदधगुप्तक शिधन ४९६ ई० मे भेलनि आओर नरेसिहगुप्त 
५२० ई० में मिहिरकुलके पराजित क' ५२२ ई०क लगपासमे प्रब्नज्या ग्रहेण ० 
घ्यलनि (Decline of the Kinglom of Magadh, 9. 80, 11 3)। ज 
हुनक निर्वासक अवधि १० वर्ष (ओतहि 0. 103) मानल जाय त मिलाजुला 
क' हुनक शासनकाल १६ वर्षक होइत छनि आओर 'परमराडघिराज'क रूप 
केवल २ वर्षक । आर्य मञ्जुश्रोमूलकल्पक . अनुसार नर्रासहगुप्त “वालादित्यः 
नालन्दामें जा क' प्रवज्या ग्रहण कयलति । एकर पुष्टि हएन सांगक यात्रा 
विवरण सेहो होइत छँक । मुदा आर्य मञ्जुश्रीमूलकल्पक ई कथन ज़ङो 
केवल ३६ वर्ष १ मासतक पार्थिव शरीर.धारण कयने छलाह असम्भव वूझि 
पइत छैफ किएक ते अन्य कतिपय प्रमाणसँ एहि सत्यक आभास होइत छैक 
जे प्र ्रज्याक समयमे हुनक वयःक्रम. वृद्धावस्थाक छलनि । जे नालन्दामे 
. हुक भिक्षुत्रत ग्रहण करबाक अवस्था ६०क लगपासमे मानल जाय (ओतहि, 


पु० ११२) तें नरसिहगुप्तक जीवनकाल पाँचम शताव्दीक उत्तराङ सँ ल' क' 
छुठम 


शताब्दीक प्रथम पादतक़क मध्यमे मानव संगत बूझि पड़त छैक । 
, नर्‌सिहगुप्त वालादित्यक एक, सय वर्ष 


क. वाद प्रसिद्ध चीनी यात्री 
ह्वन सांग भारतवर्ष आयल छलाह । ओ नालन्दाक ओहि महाविद्यालयमे 
रहि. कः अध्ययन कयलनि जकर. 


निर्माण नर्रासहगुप्त करओने छलाह । 
भारतीय समाजक हृदयपेर नरसिहगुप्तक व्यक्तित्वक छाप एक सय वर्षेक 
बितलोपर धमिल नहि भेल. रहेक आओर ओही आबारपर हवन सांग हुनक ' 
जीवन एवं . कार्येकलापक सम्बन्धमे विवरण देने छथि। किछ इतिहास- 
कारक ई आक्षेप छनि जे ह्लौन सांग स्वयं बौद्ध छलाह आओर ताही कारणस 
अपन विवरणमे बौड़ं ध्म कं उद्धारकर्ता तरसिहंगुप्तक सम्वन्धभे .ओ वस्तुः 
स्थितिको अतिरंजित क' क' - प्रस्तुत कयने छथि . मुदा एहि आक्षेपं 
नर्रसहगुप्त बालादत्यक महत्त्व कम नहि. होइत छति । किएक ते आनो 
एहन कतेको ऐतिहासिक साक्षित्व उपलब्ध छैक जाहि आधारपर तरसिह. _ 
गुप्तक महुत्ताक स्पष्ट प्रमाण अटैत छैक आओर ह्लेन सांगक विवरणक 
सत्यता प्रमाणित होइत छनि । उदाहंरणतः नालन्दामें एकटा. शिलालेख 
उपलब्ध भेल छैक जे बालादित्यक दु. सय वर्ष बाद: यश्ोवमं देव शासन 
कालक छैक । ओकर अंड जी अनुवाद निम्नलिखित अछि, ` 
. Baladitya, the great. king of irresistible valour after: 
having vanqushed all the foes and.en] oyed the entire earth, . | 
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erected as it were with a view to see the Kailas's moun- 
tain surpassed, a great and extraordinary temple of the 
illustrious son of Suddhodna here at Nalanda (Memoirs of 
Archaeological Survey of India, No. 66, 9 81 ) 

एहि प्रकारक कतेको अन्यान्य वर्णनसँ जखन त्वंन सांगक विवरणक 
तुलना कयल जाइत छैक ते समता एवं सामञ्जस्यृक अभाव नहि वू पड़त 
छैक । ते हुएन सांगक विवरणके सर्त्रथा सन्देहक दुष्टिसँ देखब अनुचित 
थिक।* : 

प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक एवं इतिहासकार एच० 'जी० वेलत अशोकके 
संसारक सभसं पैघ सम्राट एहि लेल मानने छथिन जे ओ उदात्त मानवीय 
मुल्यको सर्वोपरि राखि बौद्ध धमंक परिवेशमे देशक शासन चलआलनि। 
एहि लेखकक मतसँ सम्राट्‌ अशोकक बाद हुनर्क पदचिल्लपर चलयबाला 
सम्राट्‌ नर्रासहगुप्त (बालादित्य) भेलाह्‌। एहिमे कोनो सन्देह नहिं जे 
हुनक [ बौद्ध धर्मभे एकान्त निष्ठा रहनि । मुदा नाजन्दामे उपलब्त्र अभिलेखमे 
नसिद्वरप्तक्े परमभागवत' कहल गेव छनि। म्ववरनाक अभिलेखसं ई 

ऋत होइत ऊक जे वरुणस्वामीक मन्दिरमे पूजाक प्रवन्धक हेतु वहाणा 

८ नामक गाम दानमे देने रहथिन। ओहि अभिलेखमे हुनका ' परमेश्वर 
बालादिव्य कहल गेल छनि (Decline of whe Kingdom of Magadh, 
२. 83) । एह मभस ई प्रमाणित होइत अछि जे यद्यपि ओ स्वयं बौद्ध एव 
मानवतावादी छलाह तथापि अन्य धमंक प्रति हुनका. आदरभाव रहुनि । 


ओ राजनन्त्रक डुग रहैक, प्रजातन्त्रक नहि । मुरा नरामिहुगुप्तक एकान्त 
कामना रहनि लोककस्याण। ते ओ. राज्यक सम्पुण शक्ति प्रजाक 
उपकारमे लगओलनि । इएह कारण रहक जे प्रजाक प्रत्येक व्यक्ति हुनका 
हृदयसँ मानेत रहनि । जखन ओ निर्वासमे गेलाइ तें लाखक लाख प्रजागण 
स्वेच्छासे हुनक संग लागि गेतनि। एहिसे ई स्पष्ट. होइत अछि जे ओ 
वास्तविक अर्थमे राष्ट्रिय नेता'छनाह । तोरमाण आर्यावतंके खण्ड खण्ड 
क' क! विरोध एवं भेदक कंटकित वृक्ष सम्पूर्ण देशमे - रोपि देने छल । 
परन्तु ई नरसिहगुप्तक' धमनीतिसम्बलित _ राजनीतिक दृष्टिक परिणाम 
रहनि जे ओ कखनो गृहमुद्धमे पाडू क देशक हानि नहि snes अ[ओर 
अपन त्याग, उदारता एवं वर्चस्वक अदर्शत करत एकर राष्ट्रियताके अन्नुण्ण 
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रद्धवाक प्रयास कयलथिन । हुनका अनिवार्यं युध करय पलति केवल 
बिदेशी शत्रु हूण सभसं जे तीन पीढ़ीस आर्यावत्तेके पददलित कयने रहय । 
एड युद्ध सभमे हुनक दृष्टिकोण इएइ रहनि जे अनपेक्षित हिंसा नहि हों। 
मिहिरकुलके पराजित कंओ क' अन्तमे ओकरा क्षमा क' रेलथिन आओर 
सम्पूर्ण आर्यावत्तंके एक राष्ट्रियताक सूत्रे व।न्हि को ओकर स्वरूप एवं 
गौरवक रक्षा कयथिन । वारंवार हुण आक्रमणसं बिहार. संघाराम आदि 
शैक्षणिक एवं धार्मिक संस्थान धराशायी क' देल गेल रहैक । प्रमुख नगर सभ 
छूटि लेल गेल रहैक । भेदसँ चिन्न-भिन्न भ क. देश दुबेल भ' गेल रहैक 
आओर राष्ट्रक मनोबल रसातलमे पहुँचि गेल रहैक । एहुन स्थितिमे नरसिंह 
गुप्त चैयं, साहस, बुद्धि एवं शौयंक सम्बल धारण क? कि' धर्मक ध्वजाके 
स्थापित करत्राक हेतु राष्ट्रमे नवजीवनक संचार करत आगू वढ़नाह । 

गौड़से ल'-क' वलभी तकक शःसकवग के संघटित क? विदेशी शत्रुक 
विरोधमे मातृभूमिक प्रतिष्टाक रक्षाक हेतु सन्नद्ध कयलनि । एहिं सभमे 
नर्रासहगुप्तक प्रयास केवल इएह रहुनि जे आर्यावत्तंक सभ शासक सं घटित. 
होथि आओर सम्मिलित शक्ति द्वारा बर्वेर हुणक विरोध करथि। ई हुंतक 
इच्छा नहि रहति जे मात्र अपन आधिपत्य जमा क' गुप्त-साञ्राज्यक प्रसार 
आओर वृद्धि करथि। मध्य भारतक परिव्राजक महाराज लोकनि अपन 
अभिलेखमे गुप्तसंवतक"प्रयोग कयने छि मुदा गुप्त सञ्राटक्र नामोल्लेख 
नाह कयने छथि । तहिना वलभीक शासकलोकनि यद्या! गुप्त साम्राज्यक 
महासामन्त छलाह तथा! हुनकालोक्रनिक अपन स्वतन्त्र सत्ता छलनि । 
महाराज धरसेन द्वितीयक मलिया ताम्रलेख (५७१-3२ ई०) सँ ई प्रतीत | 
होइत छैक जे यद्यपि वलभीक मे त्रेयक लोकनि गुपत साम्राज्यक सामन्त छलाह 
परन्तु महासामन्त द्रोणसिहक हृण-युद्धमे बीरताको देखि क' परमस्वामी' स्वथं 
वलभी आबि क' महाराजक इपमे हुनर अभिषेक कयलाथन । इतिहासकार 
लोकनिक मत छनि जे ओ अभिषेक्र करयवाला परमस्वामी गुप्तअञ्राद्‌ 
तर्रसह गुप्त छलाह । (Decline of the Kingdom of Magadh, 
7-87-90) । एहि सभ प्रमाणसं महाराज नर्रासहगुप्तक राजनीति कुशलता तं 
प्रकट होइते छनि सङ सङ इहो प्रमाणित होइत छेक जे हुनका साम्राज्यवद्धे न 
द्वारा आधिपत्यक लिप्सा नहि रहंनि। [ 

महाराज नरसिहगुप्त दुरदर्शी राजनीतिज्ञ, चतुर योद्धा आओर 2 
प्रजावत्सल शासक छलाह, एतवे हुनक चारोक विशेषता नहि रहुनि। भो 
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: प्रसिद्ध वौड आचार्य वसुवन्धुक दिव्य छलाह । जाहि रूपने हुनक जीवनक 
-नर्माण भेलनि ओहिमे कदाचित्‌ वसुवन्धुक प्रवान हाय रहनि। ई वसुवन्धुएक 

प्रभाव रहनि जे ओ विद्याव्यसनी राथ एत्र बो वित्रार'तथा धर्यमे अचल 
निष्ठा आओर आस्था रहनि। ओ यदा-कदा विद्वत्सभाक्त आयोजन कर्बैत 
छलाह, जाहिमे घामिक समस्यापर विचारक आदान-प्रदान होइत छलैक । 
ओहि सभा सभमे ओ स्वयं बहुत रुचि लैत छताह आओर विद्वान्‌ लोकनिक 
उचित समादर करैत छलथिन । परन्तु एकर ई अर्थ नहि जे घर्मं हुनक 
इ केवल सैडान्तिक रुचि रहनि । महाराज धमक नियममें अपन व्याह (सिक 
जीवनके सेहो बहुने रहथि। आकर ई परिणाम रहुनि जे देशके शात्रुस 
मुक्ति देआ कः जखन चारू दिस सुव्यवस्थाक स्थापना क लेल छ अपन 
ऐहिक कत्तंब्यक समापन जानि नःलन्दामे जा का प्रब्रज्या ल' लेलनि आओर 

. अपन अवशिष्ट जीवनके परमतत्वक़् उपलब्धिक प्रति लगा देलनि । 


_ एहि रूपमे महाराज नरपिह गुप्ते आये-संस्क्ृतिक ` प्रतीक मानता जा 
सङक्गैत अछि। सम्राढक एही आंद झ्पसं प्रेरित भ' क' प्रस्तुत लेखकको ई 
ऐतिहासिक उपन्यास लिंखबाक प्रव.त्ति भेलनि। इतिहास जीवनक शिक्षाक 
स्वयं बड़ पैध साधन थिकैक । ते प्रत्येक ऐतिहासिक वस्तुक निजी महरवक 
परिय तखने भ’ सकत छैक जे इतिहासक वास्तविक अथेमे ओकरा बूझल 
जोय । सर्वसाबारणक ई आगन्त धारणा रहैत छंक जे इतिहास विगत 
कालक मृत घटनाक केवल संकलन थिकंक। जे ई सत्य हो तें वत्ते मानक 
` हेतु इतिहासक कोन महत्त्व ? वस्तुतः इतिहास एकटा गतिशील ऊर्जा 
थिक्ैक्र जे घटनाक माध्यमसँ अपनाके अनेक रूपमे व्यक्त करैत छेक । घटता 
निर्माण परिस्थितिक संग व्यक्ति अथवा व्यक्तिसमूहक घात-प्रतिघातसँ होइत 
छैक.। कखनो-कखनो ओ घटना असाधारण प्रकारफ होइत छैक . एवं कोना 
व्यक्तिविद्योषक माध्यमसे मुखरित भ' को अधिकतर लोकक घ्मानके प्रबल 
` बेगसे आक्ृष्ट क' लैत छैक, किएक ते ओ ऐतिहासिक आवश्यकताक शरि 
अद्भूत रहैत-छैक। युगपुरुष महात्मा बुद्ध एहने व्यक्तित्व छलाह. - जतिक 
अमृतवाणी अपन ऐतिहासिक अनिवायंताक शक्तिसँ सभ्य संसास्क कोन- 
कोनमे प्रतिध्वनित होबय लागल । ओ वाणी मानव सभ्यताक एक विशिष्ट 
उपलब्धि-छल । मुदा वर्वर हूण जाति ओकरे सर्वग्रास करवामें लागि गेल । 
अपन उसद्धभूवस्थलंमे ओकर ऋणक द्वारा महाराज नरसिहगुप्त मानव 
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(झ) 


संस्कृतिक एक महार्घरत्दक रक्षा ब. मनुष्यम- तक अपरिल्य उपकार 
कयलनि । i 


स्वयं महात्मा बुढक मिथिलासं ६निष्ठ रूम्बन्ध छलनि, मुदा परवर्ती 
कालमे मीमांसा एवं न्यायक विरोचसे बौद्ध धर्म एवं विचारक पयर 
भिथिलामे नहि जमि सकलैक । फलतः मिथिलाक लोक बौद्ध संस्कृतिक 
सौम्य तत्त्वसं सर्वथा अपरिचित रहि गेल! एखनोतक ओएह स्थिति बू झि 
पडत छैक । इएह कारण छैक जे मंथिली-स। हित्यमे बौद्ध संस्कृतिस सम्बद्ध 
ग्रन्थक अभाव छैक । संसारक प्रायः एहन कोनो उन्नत भाषा नहि छैव जाहिमे 
बौद्ध विचारसँ प्रभावित ग्रन्थ उपलब्ध तहि हो। एह स्थितिमे मैथिली 
साहित्यक ई कमी बड़ खटकैत छैक । दोसर विषय ईह जे एहि प्रकारक 
ऐतिहासिक उपन्यास मैथिलीमे एखन तक प्रायः नहि लिखलं गेल छैक। 
ते एहू विषयके ध्यानमे राखि क' लेखक एहि रूपक प्रयासक दिस प्रवृत्त 
भेलाह । 

अन्तमे एतबा उचितीक रूपमे कहव आवश्यक बुझना जाइत अछि जे ई 
कोनो विशिष्ट कलाइृति नहि जाहि द्वारा मैथिली-भारतोक मन्दिरके 
सजयबाक गौरव प्राप्त कयल जाय | ई तँ एवगोट अतिसाधारण आओर 
अतणढ़ माटिक म्रत्ति.अछि जे अत्यन्त नम्नता आओर अक्तिभावसँ मेथिलीक 
सीरपर चढाओल जा रहल अघि। मुदा द्रष्टाके एतबा च्यानमे राखहि 
पड़तनि जे एकर खोंचड़ि इति हसक छक आओर माटि, पानि, चून, रंगटीप- 
आदिक न्यास राजनीति, घमं, दर्शन, आचारनीति एवं मनोविज्ञानक तत्त्वं 
कयल गेलं छैक । ते मुत्तिकारक प्राथना छनि जे मात्र मनोरंजनक साधन 
जानि एकरा नेना-मुटकाक खेलौना नहि बूझि लेल जाय। 


न्त्रन्ळ्ह न्ताराय्यफा क्लिक 
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जखन नरसिहगुप्त नेना छत्नाह तञनहिमँ मह।राजाधिराज स्कन्दगुप्तक 
स्नेहच्छायासे हुनक शिक्षा-दीक्षा होइत घर्लान । इहो एक गोट असावारण 
"विषय छल किएक ते नरसिहगुप्त महाराज पुरुगुप्तक पुत्र छलाह ते ब्सात्रारण 
-रूपमे हुनका महाराज स्कन्दगुप्तक संग बपपा-वंरक भाव रहवाक छलनि । 
तकर कारण ई जे महाराजाधिराज कुमारगुप्तक अनन्तर हुनक पटुमहिषी 
अनन्तदेवीक पुत्र पुरुगुप्त साम्रांज्यक उत्तराधिकारी होइतथि मुदा से नहि 
`क? क! मल्त्रि-परिषद्‌ तथा प्रजावगं साञ्राज्यक डोरि हुनकु वे माश्रेय स्कन्द 
गुप्तक हाथमे देलकनि । एहिमे कोनो प्रका रक षड्यन्त्र नहि भेलेक । महा- 
“राजा कुमारगुप्तक समयमे पश्चिमी सीमाक पारस विदेशी बर जातिक 
आक्रमण तेहन प्रवल झूपसे होबय लगलेक जे सम्पूर्ण आर्यावर्त भयकम्पित 
भ” गेल । चीन आदि अनेक शक्तिशाली देशको पददलित करैत इवेतहुण नामक 
ई भयंकर एवं ऋर जाति भारतखण्ड तक अवाध, गतिसे पहुँचि गेल 
आओर गान्धारक कुशानवंशी राज्यको उखाड़ि फेकि देलक। आव ओ 
गुप्त साञ्राज्यक पञ्चनद प्रान्त तक हुहुआइत पहुँच गेल। एहि जातिक 
लोक अत्यन्त बलवान, पराक्रमी एवं निष्ठूर होइन छल । एकरा लोकनिक 
'बारंवार आक्रमणसे सम्पूर्ण पश्चिमी प्रान्तक नगर सभ ध्वस्त भ? गेल। ई 
'सभ ग्राम, पुर आदिको लूटि-खसोटि क” अन्तमे ओहि स्यानक युवतीको 
गोट-गोट क' अपहृत क' लैत छल, निरीह वृद्ध एवं शिशुक इत्या क? दैत 
छल तथा अन्तमे बचल-खुचल घर-दोआरिमे आगि लगा देत छल । 


एना बूझि पइत छलक जेना गुप्तसम्राट्‌ लोकनिक शौर्यमय इतिवृत्त 
'गल्पमात्र अछि यद्यपि सम्राट्‌ कुमारगुप्त एखन जीविते छलाह । मुदा अपन 
'जीवनक सान्ध्यवेलामे आब ओ गलित-नखदन्त वद्ध सिंह जेकाँ अन्तःपुरक 
माँदमे पडल रहैत छलाह । भावी उत्तराधिकारी कुमार पुरुगुप्तमे ओ साहस, 
“पराक्रम आओर बुद्धि कहाँ जे एहिं विकट परिस्थितिको सम्हारि सकितिथि । 
आइ तक कोनो युद्ध-भूमिमे ओ स्वयं नहि उतरल रहथि तखन से न्य-संचालत्तक 
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रहनि आओर आब पश्चिमी मालवामे हूण सभ यत्र-कुत्र उपद्रव मचा रहल 
छल । एम्हर साम्राज्यक पूर्वीय भागके' पुष्यमित्र जातिक सामन्त सभ 
हथिअयबाक फेरमे छल । साम्राज्यक हेतु ई संकटक स्थिति रहेक मुदा राज-- 
कुमार पुरुगुप्तसँ किछु नहि कयल पार लगैत रहनि। तखन राजकुमार 
स्कन्दगुप्त सम्राटक आशाक अनुरूप साहस एवं वीरताक प्रदशन करत पूर्वे म 

पुष्यमित्र सभक दमन क' जखन राजधानी अयलाह तँ वृढ पिताक स्वरमे. 
आनन्द एवं चिन्ता दूनूक अभिव्यक्ति पओोलनि। आनन्द रहति पुष्यमित्र 

सभक आत्मसमर्पणक कारणस आओर चिन्ता रहनि मालवामे हुण सभकः 
दिनानुदिनक प्रगतिसँ । एक युद्धक घाओ एखन तक भरल नहिं रहनि कि 
दोसर युदक भार हुनका ऊपर आवि गेलनि। 


_ - पिताक आज्ञाके' झिरोधायं क' राजकुमार स्कंदगुप्त अपन देशक प्रतिप्ठाक 


रक्षाक हेतु प्राणक वाजी लगा क' मालवा गेलाह। हुणयुद्धमे कुमार स्कन्दगुप्तक्र 


शोर्य-प्रदर्शन एहन छलनि जकर गाथा जम्वृद्वीपक सुदुरस्थ कोन-कोनमें 
याओल 'जाय-लागल । ओहि युदमे एहूनो अवसर अयलनि जे कमलपत्रक 
~ शभ्यापर सुत’ वाला एवं नवनीत-मिश्चित मोदककं आहारी राजकुमारके 


निरन्तर सात दिन तक सिन्धु नदीक कछेरक कादो-माँटिमे निराहार वौसि क” 


युद्ध-संचालन कर पड्लनि । हुनक अद्‌भुत वीरता एवं पराक्रमक आगां हुणकः 
बाढि नतमस्तक भ' क' भीजल .विलाड़ि जेकाँ गान्धार दिस पड़ांयल । लक्ष: 


संख्यक आयं संन्यवल मात्र किछ सहस्र तक सीमित “रहि गेल एव स्वयं राज-- 


कुमारक सुकुमार शरीरः हृण-शस्त्रास्त्रक- प्रहासे चालनि -वनि गेलनिः।: 
पररतु अपन मातृभूमिक-त्राणक गवं एवं .उल्लासमे ओ सभ कष्टके' बिसरि 
गेलाह । माठृभूमिक त्राणकर्त्ता कुमार स्कन्दगुप्त जलन अपन वाहिनीक संग 
विजेताक रूपमे गरुडध्वज उठओने जयदुन्दुभीक स्वरक . तालपर पाटलिपुत्रक 
दुगेमे प्रवेश कयलति ते सम्पूर्ण राजधानी आनन्द-विभोर भ' क राजकुमारक' 
ज्य-जयकार करैत सञ्राटक-समक्ष एन शूर-वीर एवं राष्ट्ररक्षक बुद्धिमान 


योद्धाके अपन नायक एवं नेता मानेत जेकाँ साम्राज्यक - वास्तविक उत्तरा-:- 


घिकारीक रूपमे हुनका द्वारा घोषणा करबाक मूक प्रार्थना कयलक | स्वयं 
सञ्राद्‌ असंख्य व्रणाङ्कित अपन - इन्द्रपराक्रमी पुत्रक आलिंगन : क' अपनः 
जीवनके धन्य मानलनि {तथा आनन्दस्रवित स्नेहाभ्रुसे औरस. कुमार के 2 
सिचित क' मानू भविष्यक हेतु अभिषिक्त क' देलथिन । ई प्रजावर्गक मूक. 


गी 
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बाल/दित्य ड 


प्रार्थनाक सम्राट द्वारा अनुमोदन एवं स्वीकृति छल। इए राष्ट्रभरिक 
आबालवद्ध-वनिताक एकान्त कामना भविष्यमे जा क' राज्य-लक्षमीक रूपमे 
राजकुमार स्कन्दगुप्तके वरण कयलक । - ॥ पाइप 


भेलैक ओएह जे सर्वथा उचित छैक । स्वयं पुरुगुप्त एकर अनुभव नहि 
करैत छलाह से वात नहिं। मुदा स्वार्थान्ध व्यक्तिके उचित-अनुचितक 
विवेक नष्ट भ' जाइक छैक। अपन हीनताक भारस दवल अहंभाव मात्र 
' आौपचारिकताक लग्गी पकड़ क' वस्तुगत महत्ताक साथपर चढ़” चाहैत 
अछि । क्न -कलनहुँ ओ सफल सेहो भ' जाइत अछि किन्तु से तखनहिं जे 
` वस्तुगत सत्य मूढ़ावस्थामे पड़ल रहैत छैक । सत्य यदि प्रबुद्ध भ' क” अर्काड़ 
गेल तँ विरोधी तत्त्व ओकर समक्ष ठाढ़ होयवाक कनेको, साहस नहि क? 
सकैत छैक । पुरुगुप्तोमे ई साहस नहि रहनि जे वस्तुस्थितिक अपलाप का 
ओ अडि क' स्कन्दगुप्तक विरोध क” सकितथिन । मुदा ई भावना सतत बनल 
रंहनि जे पट्टमहिषीक ज्येऽठ पुत्र होयवाक कारणे एकमात्र ओएह सिंहासनक 
उचित अधिकारी छलाह एवं ओहि अधिकारक अवहेलना क' क हुनका प्रति 
घोर अन्याय कयलं गेलनि। इएह कारण रहैंक जे पुरुगुप्तके' स्कन्दगुप्तक १ 
विपयमें वरावरि ढोपक भाव वनल रहलनि। बालक नरसिह एहि. पारि 
वारिक इन्द्र भावस निर्लिप्त रहथि । बच्चाक हृदय निष्कलुष होइत छक। 
ओ स्नेहको देखैत चैक, ओकर आंश्रयके नहि । जत' स्नेह भेटैत छैक तत' 
झो स्वतः आक्कष्ट भ' जाइत अघि । नरसिहके' अपन पित्तीक, आश्नयमे ओ 
स्नेह देखि पडत छलनि अतः हुनका प्रति ओ, स्वाभांविक de आ 
अवलम्बित कयने बूझि पडत छलाह । राजकुमार स्कन्दगुप्तके जे नरासः 
प्रति आभिमुख्य भेंलनि तकर रहस्य ई चक जे एहि बालकमे हुनका, किक, 
असाधारण गुण बुझि पड़लनि। नर्रासहगुप्त नेर्वाह, अवस्थास साहसी एवं 
बुद्धिमान छलाह । । 


j 2 मै ० क 

टि बालक नर्रासहगुप्तक साहसी स्वभावक एंक गोट तेहन उदाहरण महा- 
। हे राजके' भेटल रहनि जे ओकर वाद एहि भातिजक कप्रति हुनक आकर्षण 
आओर स्नेह बहुत बढि गेलनि। सरयूक पार एक सघन अरण्य सजक जे राज- 
कुलक कुमार लोकनिक आखेटक हेतु सुरक्षित प्रदेश बूझल जाइत चलैक । एक 
बेर बाढिमे वहि क' आयल एक टा विशालकाय विषधर ओहिमे शरण 


| 


त 
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ज्ञेलक । ओकर जेहने भयानक विष छलैक तेहने भयंकर विशाल आकार । 
ओहि सापक कारणे बनभ्रान्त एवं लगपासक गाममे ततेक आतंक रहेक जे 
लोक सभ ओकर नाना प्रकारक विनाशक वर्णन करैत महाराजसँ निवेदन 
-करय जे अरण्य लगक गाम-घरके छोडि कतहु अन्यत्र दुरमे आवासक हेतु 
ओकरा सभके भूमि भेटैक । ओ कालदूत कतेको चरवाह एवं मालजालके 
-डंसि क? यमपुरीक पथिक बना चुकल छल । राति क' ओ कोनो लगक गाममे 
चल जाइतं छल आओर भेड़ी-चकरी आदिके अपन भक्ष्य बना लैत छल । 
दुरहुँसँ ओकरा देखि लोक भयर्काम्पत भ' जाइत छल। ओकर नियन्त्रण 
असम्भव जानि राजकीय आज्ञा प्रसारित कयल गेलैक जे केओ ओहि अरण्य 
दिस नहि जाय एवं लग-पासक गामक लोकके वसबाक हेतु अन्यत्र भूमिक 
व्यवस्था क' देल गेलेक । 
ओहि भयंकर सापक सम्बन्धमे नाना प्रकारक किंवदन्ती प्रचलित होबय 
लागल । केओ कहय जे ओ शित्रक जटाजूटक वासुकिनाग थिकाह ते केओ कहय 
जे ओ नागलोकक पंचशिख राजा थिकाह जनिक प्रत्येक फनपर चमकंत 
_ मणि खचित छनि । वालसुलम औत्सुक्यक कारण एक दिन अपन धनुष बाण 
आदि सें सुसज्जित भ'क? चुपचाप नरसिह ओहि वन-प्रान्तर दिस गेलाह । 
कंतहु किछ नहि देखि एक शंकु सदृश पिपहीके फुकलनि जाहिसे विचित्र 
तीक्षण शाब्द भेलैक । ई स्‌नतहि ओ भयंकर विशालकाय नाग कतहुसं बहरा 
क' शब्दक दिशाक अनुसन्धान करत छत्र काढ़िक खजुरक गाछक आकारमे 
टाढ़ भ' गेल । नररासिह दिस ओकर दृष्टि पड़ल तँ ओ भीषण फुत्कार क' क” 
नागरि पटकैत आक्रमंणक मुद्रामे हुनका दिस ससरि क' बढ़ल । ओकर गगन 
भेदी फूत्कारसे वन-प्रान्त गूजि उठल आओरं चिड-चूनमुनी सभ संत्रस्त भ” 
क आकाशमे फेरी देबय लागल । राजकुमार त्वरित गतिसँ शरसन्धान क' 
दनादन ओकर फनंपर बाणवर्षा कर? लगलाह । यावत काल ओ हुनक लगमे 
अयबाक प्रयास करय तावत, काल ओकर दूनु ठोर शारजालसं सिया गेलेक । 
-आब ओकर फुफकार वन्द भ' गेलेक आओर फन निच्चामे ओ घराय 
लगलैक । तथापि राजकुमार अनेक शर-प्रहारसँ ओकर गलफड़ आओर मस्तक 
के वेधैत रहलाह । किछ कालक अनन्तर ओ मूर्च्छित भ? क' धराशायी भ” 
“गेल । मुदा मरल नहि छल, अशक्त भ' क' नागड़ि पटकि रहल छल ! राज- 
-कुसार श्रान्त भ' क’. एक सघन गाछक छायामे कने विश्राम करत छलाह । 
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कि हुनका तकैत गोट पाँचेक सुभट राजपुरुष ओतय - पहुँचल । राजकुमार | 


हारा ओहि भयंकर सपक ई दुर्दशा देखि सभक आइचयंक छैकान नहि 
-रहलेक। पाछ्काल सभ मिलि क” परशु एवं भल्ल॑से ओकर बचल-खुचल 
प्राणको हरलक । 


ई समाचार जखन महाराज स्कन्दगुप्त सुनलनि तँ ओ अत्यन्त प्रसन्न 
भेलाह्‌। राजकुमारके आलिंगन क? कहलथिन “अहाँ एहि कुलक्क मर्यादाक' 
रक्षक होयब।” 


ओ गर्त्रे एवं स्नेहसे हिनका 'बालादित्य' कहि सम्बोधित करय लगलथिन । 
किन्तु दुर्भाग्य ई जे जाहि मात्रामे महाराज स्कम्दगुप्तक स्नेह बालक नरैसिह 
गुप्त दिस बढ़त गेलनि ताहि अनुपातमे पिता पुरुगुप्तक विरक्ति सेहो बढ़ेत 
गेलति। पुरुगुप्तक ई संदेह दृढ़ होइत गेलनि जे महाराज नरसिहगुप्तके 
अपन उत्तराधिकारी बनवय चाहैत छथिन । ई सन्देह जेठ भाइ राजकुमार 
बुधगुप्तक हृदयको आओंरो अधिक आलोडित करनि। मुदा वालक नरसिह- 
गुप्तके” एहि सभक कोनो अर्थ नहि लगनि। ममतामयी माता चन्द्रदेवीक 
भावमे ने कानो सन्देहेक लेश रहनि आओर ने तज्जन्य कोनो विरक्तिक भाव 
मुदा अपन स्वामी एवं ज्येष्ठ पुत्रक सन्देहक निवारण करव हुनक वशक बात 
नहि रहनि । चन्द्रदेवी अत्यन्त सती-साध्वी रहृथि। जहिँना अपन स्वामीक 
प्रति हुनका प्रेम आओर भक्ति रहनि तहिना ज्येष्ठ पुत्रक प्रति स्नेह । किन्तु 
एकर अर्थ ई नहि जे अपन छोट वालक नरसिहगुप्तक प्रति स्नेहभाव नहिं. 
रखिरथि। महाराज स्कन्दरगुप्तक पक्षपात नररासहगुप्तक किछु असाधारण 
गुणक कारणे चलनि । जें एहि दोआरे नर्रासहगुप्त अपन पिता तथा भाइक 
प्रति कोनो अन्यथा भाव रखितथि तं ओ दोषी बुझल जा सकत छलाह। 
से त' कहिओ हुनका सम्बन्धमे केओ ई नहि कहि सकेत छल जे अपन पिता 
एवं जेठ भाइक प्रति ओ उचित कत्तेव्यक निर्वाह नहि कयने होथि। हुनका 
दोपमे दोप एतवे रहनि जे महाराज स्कन्दगुप्तक अत्यन्त प्रियपात्र छलाह । 
मुदा तकर इहो निश्चित अर्थ नहि भ' सकत छल जे ओ पुरुगुप्त एवं बुघगुप्तक 
अतिक्रमण क' नरसिहगुप्तके  गुप्तसाम्राज्यक उत्ताधिकारी बनयबाक प्रयासमे 

छलाह । वस्तुस्थिति जे किछ रहल हो मुदा परिणाम स्वरूप निरीह 
नर्रासहगु-तको पिता एवं भाइ दूनु गोटे अत्यन्त संशयक दृष्टिस देखत 
रहाथिन । जखन कखनहुँ ओ मायक दर्शनक हेतु आवथि तो गुप्तचरक रूपमे 
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ेओ-चे केओ हुनका लोकनिक वार्तालाप अवश्य सुनैत रहनि। चन्द्रदेवी अपन 
कनिष्ठ पुत्रकं संग सहज रूपसं स्नेहपूर्ण वार्तालाप" करथि। तें हुनका उपर 
'किछ संशयात्मक दृष्टि राखल जाइत रहनि। स्वामी आब हुनकास बहुत 
कम गपसप करैत छलथिन । एहि सभके ल' क' चन्द्रदेबी अत्यन्त व्यथित 


रहैत छलीह। ` : : ` 


एहि मध्य - महाराज स्कन्दगुप्तक हठात्‌ स्वर्गारोहणसं _ नरसिहगुप्तक 
भाग्यपर प्रबल कुठाराघात भेलनि। पहिने हुनक अधिक समय महाराज 
स्कस्दगुप्तक संग बितैत रहनि । हुनके अभिभावकत्वमे नरसिहगुप्तक.. पालन 
पोषण एवं शिक्षा-दीक्षा होइत रहनि | जखन शं स्तेहक छोया इुर्भाग्यक 
कुटिल गतिसं लुप्त भ' गेलंनि ओ मातापित्राक रहितहुं दुगर जेकाँ भ 
गेलाह । महाराजाधिराज .स्कन्दगुप्तक देंहावसानक तुरन्त वाद ` पुरुगुप्त 
शिहासनासीन भेलाह किन्तु अभिषेकक समय हुनक वाम भागमे महादेवी 
चन्द्रदेवी रहृथिन एवं दहिन भागमे युवराजंक आसनपर राजकुमार वुधगुप्त 
चुलथिन। राजकुमार नरसिंह -गुप्तको कोनो स्थान देवाक कोन कथो, 
` हुनका एहि सभक सूचुना तक नहि देल गेलनि । दिवंगत महाराजक श्वाद्धादि 
सम्पन्न भ' गेलनि तखन किशोर नर्रासह गुप्त अधिक काल एकान्तमे वसल 
देखल जाथि । ने हुनकासं केओ किछु जिज्ञासा करथि आओर ने ओ स्वयं 
ककरो किछु कहथिन । 


कर 


जखन नर्ससहगुप्त नेना रहथि तखने महाराज स्कन्दगुप्तक संग वोधि- 
स्व वसुबन्धुक दर्शनक अवसर प्राप्त भेल रहनि एवं हुनक उपस्थितिमे बु 
बढ़ियाँ लागल रहनि । आवे पितृव्यक अपार स्नेहक अभाव एवं पिता आओर 
जेठ माइक विमुखतासँ ओ ततेक विषण्ण रहथि जे हुनका अयोध्या एको'रती 
ने सोहाइन । राजकुमार वाल्यावंस्थाके' पार क' चुकल रहथि ते वत्तेमानक 
संगे-संग भविष्योक दिस देखबाक सामथ्यं आवि गेल रहनि । अग्रिम जीवनमे 
केवल अशान्तिक छाया देखि ओं उद्विग्न होइत रहैत छलाह। अयोध्याक 
उत्तप्त वातावरणंसे बचबाक एकमात्र उपाय इएह वूझि पड़लनि जे अपन 
'शिक्षा-दीक्षाक हेतु महाराजधिराजसं.कतहु अॅन्यत्र जयवाक आज्ञा प्राप्त 
` करथि | जल्न दोसर दिन राजकुमार अपन निवेदन महाराजाधिराजक 
.सेवामे पठओलनि जे कौश्ास्बीक महाविहारमे रहि ओ आचायं वसुबन्धुसं 
किछु शिक्षा ग्रहण कर' चाहैत छथि ते महाराज पुरुंगुप्त सहषं एकर अनु 
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-सोदन क’ ओतय राजकुमारके पठयबाक आज्ञा द' देनथिन। स्वयं महाराज | 
आचाय वसुबन्धुसँ बौद्धर्मेमे दीक्षित भेल रहथि एवं हुनक महत्वं सुपरिचित हि 
-रहथि । ओतय अपन कनिष्ठ पुत्रके पठायव अखड़लन केवल महादेवी? 


-चन्द्रदेवी के । 


२ : 


` _ आचार्य वसुत्रस्थुक स्नेहच्छायामे बसि क' नर्रासहगुण्त अपन रलानि एवं 
क्षोभके' बहुत अंश तक विसरि गेलाह । आचार्य . हुनक हि हुनका" 
महायान-सम्प्रदायमे दीक्षित क' लेलथिन । हुनके चरणमे वंसि पहिने ओः 
'अभिषमं-कोश'क अध्ययन कयलनि एवं तदनन्तर 'शिज्ञप्तिमात्रतासिद्धिक 
अध्ययन प्रारम्भ कयलनिं ५ तथागतक उपदेशमे श्रद्धा आओर महायान अन्य 
अध्ययनमे अभिरुचि देखि आचार्य राजकुमारपं वड़ प्रसत्त रहेत छतथन । ; 
महाविद्वारमे रहि क' स्वयं राजकुमारके' परम शान्ति आओर अद्भुत दोषक”; 0 
अनुभव होइत रहनि । आचार्य वसुब्न्धुक देवतुल्य व्यक्तित्वक आश्रय पात 
'हुनका एहन प्रतीत होइनि जेना ओ सुखावती स्वर्गमे पहुँचि गेल होथि। : 
जेहुने गम्भीर आचार्यक शास्त्रीय ज्ञान छननि तेहने उच्च छलनि चरित्र । अ . 
केवल नाम्ना नहि, कर्मणा सेहो बोधिसत्त्व छलाह । 


पहिने वसुब्रम्धु हीनयान सम्प्रदाथक् एक गोउ गनज-मानज आचार्य वू झल 

'जांइत छन्नाह । मुदा. पाळ काल दुरदर्शी अग्रज असंगक प्रभा वमे आबि ओ : : ० 

महायानी भ' गेलाह ।-आव हुनक परतम लक्ष्य मात्र व्यक्तिगत क्लेशकाय 

नहि रहि क' समाजब्यापी आओर राष्ट्रव्यापी क्लेशक क्षय भ' गेलने। 

तथागतक उपदेशक केन्द्र एक रहितहुं ओकर चारू कातक परिधिक विस्तारमे 

अन्तर आवि गेलेक । मनुष्य सहजरूपसे सामाजिक प्राणी होइत अघि a 

-पररस्परिक समानुभ्रतिक भाव सहजरूप ओकर हृदयमे अंकुरित होइत छक | | 

ओकर प्रद्शेनमे मनुष्यके' स्वाभाविक आनन्दक अनुभव होइत छैक । सो 

अपन उपलब्धिक सार्थकता तखने बुभैत अछि जखन ओकर किछु अंश 

अपन सहवर्गी तक पहुँचा सकय । व्यष्टिक साधना तलने अपन उक्तपक 

खरम बिन्दुपर शोभित होइत छैक जल्न ओ अपन क्षुद्रताक परिवेशके 
[ RS 
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त्यागि क? सर्माष्टिक संग संड्लिष्ट भ' जाइत छैक । वसुबन्धुक एहि प्रकारक 
उपदेश राजकुमारक द्‌ ष्टिको क्रमश: अधिक उदार एवं समन्वयात्मक बनबैत 
शेलनि। अध्यात्मविद्याक सङे-सङ आचार्य हुनका धमं नीति एवं राजनीतिः 
विषयक मूल्यक परिचय जखन-तखन प्रसं गानुसार करवेत रहृथिन । 

युद्धकाल पितृव्यक अभिभावकत्वमे राजकुमारके शस्त्र विद्या एवं सैन्य-- 
संचालनक महत्वपूर्ण शिक्षा पहिनहि भेटि चुकल रहनि । महाराज स्कन्दगुप्तकः 
अधिकांश जीवनविद्रोही पुष्यमित्र एवं आक्रामक हूण सभक संग युद्ध करत 
बीतल छलनि । ते" महाराज कतेको प्रकारक व्यावहारिक युद्धानुभव .खिस्सा-- 
पिहानिक रूपभे राजकुमारके' सुनल रहनि जाहिसँ उपद्रवी हूण जातिक 
स्वभावर्स ओ पूर्णतया परिचित भ' गेल रहथि । बौद्ध आदशंक अनुसारः 
समग्र जीवनको . नियमित करवाक शिक्षा हुनका आचारयंसं महाविहारमे: 
भेटलनि । 5. 


महाराज पुरुगुप्त अपन साठिम वके पार क'- चुकल रहुथि ते राज्यकः 
सभटा कार्य युवराज बुधगुप्त करैत रहथिन। आव जल्लन एतेक दिन वितलाक 
वादों नरसिहगुप्तक दिससँ कोनो प्रकारक अन्यथारूपक व्यवहार देखवा- 
सुनवाम नहि अयलनि आओर महादेवीके' अपन छोट पुत्रक बहुत उद्दोग 
होइत देखथिन त' महाराज एवं महाराजकुमार दुन्‌ गोटेक ई सहमति 
भेलनि ज राजकुमार नरसिंहगुप्तके” महाविहारसं राजधानी बजा लेल 
जाइन । एहि आशयक सन्देश ल? क' जखन राजकीय दूत कोशाम्बोक महा- 
बिहारमे पहुंचल त” नरसिह्गुप्त राजधानी जयावाक चर्चा अत्यन्त दुःखी 
भेलाह । मुदा एक दिस महाराजक आज्ञा एवं महादेवीक प्रबल इच्छा आओर 
दोसर दिस आचायं द्वारा हुनका लोकनिक इच्छाक अनुमोदन हुनक अपनः 
विचारके स्वतन्त्र नहि रहय देलकनि । आचार्यक ई कामना रहनि जे राज- 
कुमार एतवा दिनक अनुभव आओर उपदेशके व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय 
जीवनक उन्नयनमे लगावधि | ई कार्य महाविहारमे पोथीक संग बैसि क'. 
नहि भ' सकत छलनि | ते' ओ राजकुमारके' राजाक संगमे भाग लेवाक हेतु 
प्रेरित कयर्लाथन। | 


राजकुमार सभक आज्ञाके शिरोधार्य क' साकेत आवि गेलाह । आवः 


यो अपन जीवनक अटारहुम वसन्तके पार कः चुकल रहथि। मोछक पम्ह 


n 
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आवि गेल रहनि तो महादेवी चन्द्रदेवीके अपन छोट पुतोहुक मुह 
देखवाक लालसा प्रबलसँ प्रवलतर भ' रहल छलनि। ओ स्वयं महाराजः 
एवं महाराजकुमारक मु हसं पुण्डक राजकुमारी श्रोत्रिय देवीक रुहगुणकः 
प्रशंसा सुनि चुकल रहथि । ते ओ वारार आग्रह करेत रहथिन जे वेवाहिक 
कार्यं यथाशीघ्र सम्पन्न भ' जाय । मुदा स्वयं नरसिह गुप्तके एहि सभक" 
कोनो विपय ज्ञात नहि रहनि । 
यावत्‌ धरि नरसिहगुप्त कोश्षाम्बीमे रहाथ तावत्‌ धरि.एना बूझि पड़ेक 
जेना राजपरिवारक ककरो साकेतक सामान्य जनजीवनसं कोनोटा सम्बन्ध 
नहि हो । एकर ई कारण छक जे महाराज पुरुगुप्तक दर्शन ते लोकके नहिए 
होइ आओर महाराजकुमार बृधगुप्त युवराज होयबाक कारणे केवल औप- 
चारिकताक निर्वाह एहि रूपमे करथि जे राज्य संचालनक विचाराचारक 
प्रसंगमे मन्त्रिपरिषदमे आबि क' बेसथि, बस एतवे टा। यद्यपि महाराज-- 
कुमार बुद्धिमान्‌ 'रहथि किन्तु सवंसाधारणसं, गप्पो करब राजकीय गौरवकः 
विरुद्ध वझथि । हुनक बेशी समय संगी सभक बीच गप्पे लड़यबामे अथवा 
मूगयामे वितँत छलनि। हिनका लोकनिसं सव था भिन्न स्वभाव रहमि छोट- 
राजकुमार नरसिहगुप्तक । पहिने हिनको आखेटक बड़ आवेश रहनि मुदा 
जहिआसँ ओ कौशम्बीसँ अयलाह केओ हुनक्रासँ मूगयाक सम्वन्धमे कोनो” 
चर्चातक नहि सुनवथि अपन अव्ययनक अतिरिक्त समयमे ओ प्रजावगंक बीच. 
जाथि आओर सभक योगक्षेम पूछल करांथ । साकेतक बिहार, संघाराम, 
मन्दिर, निगम एवं आपण आदि सार्वजनिक स्थानमे स्वयं जा क' ओतुका 
कार्यंक ब्यवस्थाक सम्बन्धमे जिज्ञासा करथि आओर जे कोनो त्रुटि बूझि 
पड़नि तकर निवारणक हेतु अपना भरि प्रयत्न करथि। अपन एहि प्रकारक 
मनोवृत्तिक कारणस राजकुमार नरसिहगुप्तकमे समयमे प्रजावगँक मध्य अति 
लोकप्रिय भ' गेलाह । 
युवराज बुधगुप्तक कानमे जखन नरासहगप्तक लोकप्रियताक सामाचार. 

पइनि ते हुनक दुन्‌ कान ठाढ़ भ' जाइन। हुनका अतीतक विषय सभ मन 
पड़नि जे उचित अधिकारी होइतहुँ महाराज पुरुगुप्तके प्रजावर्गक प्रबल 
विरोधक कारणे सिहासन छोड़य पड़ल रहनि। राजकुमार नरसिहगुप्त 


महाराज स्कन्दग्‌ प्तक प्रतिङ्कति जेकाँ प्रजावगंक मध्य बुझल जाइत रहिते | 
बुधग्‌प्त चाहत छलाह जे नरसिह गुप्त निरन्तर अधिक समय तक राजधानोमे | 


छरी 
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नहि रहथिं। संयोग छलैक जें उचितं अवसरो हुनका.. भेटि गेलनि ।.किछ 
पदनसे पश्चिम. सीमा प्रान्तक महासामन्त वारंवार साग्रह प्राथना. पठा रहल 
छलशिन जे म्लेच्छ सभ.सीमाकःअतिक्रमण्‌ क' नाना प्रकारक उपद्रव मचा 
रहल अखि.। ओत'. जतवा येना. रहैक ताहिसं सीमा प्रान्तक रक्षा असम्भव 
जानि पन्द्रह सह्न सेना आओरो पठयवाक याचना कयने रहथिन । बुध 
गप्त महाराजके पोटि क' उक्त कार्यमे सेनापतित्वक हेतु नरसिहगुप्त के 

पठयवाक आशा ल” लेलनि-1 महारानी चन्द्रदेवीके ई निर्णय अत्यन्त अप्रिय 
लगलनि। ओकर एक कारण ई रहेक जे ओ महाराजक अधामुख स्वास्थ्य स 
चिन्तित रहथि आओर चाहैत रहथि जे छोट कुमारक,विवाह ओ देखि लेथि। 
इ अभिय।नःसुद्रवर्ती प्रान्तक रहैक जाहिमे अधिक समयक अपेक्षा रहेक । 
महारानौ..ई सभ वाजथि नहि किन्तु एही लेल नर्रसहगुप्तक विवाहक हंतु 
ओ विशेष आग्रह करैत रहथिन। दोसर कारण ई रहैक,जे एखन नर्रासह- 
गप्तक अवस्था बड़ कम रहनि। प्रबल शत्रुसँ लड़वाक भार त पूर्ण अनुभवी 
सेनापतिपर देव उचित छल ते महादेवीकं इच्छा रहानि जे एहि कायक 
हेतु साम्राज्यक महासेनापति पठाओल जाथि, राजकुमार नहि। किन्तु 
सम्राद्के जेठ राजकुमार देना क’ मनओने रहथिन,जे ओ आन बिकल्पपर, 
सहमत होयवाक लेल त यार नहि भेलथिन । हुनक हृदयमे ई धारणा बना 
देल गेल रहनि जे केवल नर्रसिहगुप्ते हुण सभक व्यूह रचना एवं युद्प्रणाली, 
से सुपरिचित छथि । ते हुनका छोड़ि ककरो अनका बूते ई कार्य नहि भ 

सकैत अछि। जेना नवजात बच्छाके केओ वान्हल गाइक आगसं उठा क' ल 

जाइत छैक तँ ओ केवल बोमिया क' खुट्राक चारू कात घुमत रहि जाइत अछि; 
तहिना महादेवी अहुछिया काटि क' अश्र,पात करेत रहि गेलीह । 


नर्रासहग प्तक प्रतिक्रिया भिन्न प्रकारक रहुनि। ओ मायके मनओलनि ; 
'जाहि क्षत्रियके एहन अवसर भेटत छेक ओकरा सौभाग्य मानवाक 'चाही । 
“हम इन्द्रपराक्रमी काकाजीस जे किछु ग्रुद्धविद्या सिखलहु तकर प्रयोगक एहिसँ 
बढ़िया दोसर कोन अवसर भेटि सकत अछि जाहिमे परम पूज्य पिता' 
एवं श्रोठ भाइक आज्ञा पालन द्वारा मात.भूमिक प्रतिष्ठाक आओर गुप्तकुलक' 
'मर्याद्राक रक्षण भ' रहल हो ? माँ, अहाँक दूंघक गौरव एहीमे अछि जे अपन' 
म्कृत्तंव्यक द्वारा हम एके संग अनेक आदशंक संरक्षण क' सकी । = 


नरसिहगुप्तक बाँहि फइकय लंगलनि आओर आँखि विस्फूजित भ' क, 
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च्वमकि उठलनि । महादेवी हुनक उन्नत.ललाटपर रोरी लगा क' आर्शीवाद' 
-देलथिन । क © 


राजकुमार किछु दिन युढ़क सामग्री जुटयवामे आओर सैनिक सभक 


युद्धोपयोगी प्र शिक्षणमे पहिनिहि लगा चुकल रहथि। ते मातांसं आज्ञा लेलाके 


अनन्तर दोसरै दिन शुभ मुहु त्त में अभियातपर प्रस्थान क' देलनि 1 
दक्षिणपदिचम दिशामे जांइत अनेको दुगंम पहाड़, नदी आओर जंगल- 
झाडकोँ कठिनतास पार क' क' दशाण पहुँचवामे मासावधि लागि गेलनि । 
दशाण नाम ओहि समयमे मालवाक पूर्वीय भागक छल जकर राजधानी जम्वू- 
द्वीपप्रसिद्ध विदिशा नामक अत्यन्त समृद्ध नगरी छलक । गुप्त सेनाः ओम्हरे 


०] यल ~ 
-बढि रहल छल । किन्तुः मार्गमे पदयात्री सभसँ जिज्ञासा कयलापर सूचना 
-भेटनि जे हुणक दल ओम्हरे बढि रहल अछि। उज्जयिनीसं विदिशा तक एक 
गोट प्रशस्त राजमार्ग वनल छलक । हृणदल ओकरे अनुसरण करत आति 


रहल छल । अतः ई आवश्यक छलक जे पहिने ओकरा नभक संख्या एवं 


-गतिविधिक निश्चित सूचना राजमागंसं पृथक रहि क' ल' लेल जाय । 


एक दिन जखन गुप्त-सेना दशाणं नदीक तटपर पड़ाओ रखन थिन) 
दूरहिसं ओत” गरुड्घ्वजके फहराइत देखि एक गोट शव साबु ओत' 
पहुँचलाह । राजकुमार सविनय हुनक अभिव।दन क' कुशलादिक जिज्ञासा 


:कयलथिन तें हाथ उठा क' आशीवाद देलाक वाद ओ साघु किछु आहारक 
:हेतु मुक इंगित कर्यलथिन। एना वूझि पड्लनि जेना भुख-पिआम एवं 


'श्रान्तिसँ साधुक बाक अवरुद्ध भ' गेल रहुनि । भोजनोत्तर विश्रामकं अनन्तरं 


*ओ स्वंयं राजकुमार लंग अयलाह एवं हुनक चमकत ललाठमें पवित्र भस्म 


:लगा क' ` दुन्‌ हाथे .माथ ठोकत आशीर्वाद देलथिन, 'आयुष्मान भव, 
विजयी भव।'{. . - न कि 
: ` सन्यासीक शरीर एवं स्वरमे स्फूति देखि राजकुमार पुलिन, ` ` 

.` : “ब्वाबाजी, अपने कोम्हरसं आवि रहल छी आओर राजमागंके छोडि 
'एम्हर कत' आबि गेलहु 2 ' इक है 215 हे 
ˆ संन्यासी कनेक कालं चुप्पी-साधी वजलाह-- महाराज, हन की कहू जे 
'कत' से आयल छी आओर कत' जा रहल छी ! विदिशाक लग एक गाममे 
“हमर ऑश्रम आंओर शिंवमन्दिर अछि । ओतहिस आबि रहल छी । कृत 
“जायव से किछु नहि फुरैत अछि । राजमार्ग छोडि क? पाँतरहि-पाँतर एहि 


3 
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* हेतु जा रहल छी'जे कतहु कोनो हण नरपिशाच ने. मागमे भेटि जाय । ओ 
सभ जखन चलत तखन राजमागहिसे किएक ते अनभुआर रास्तास 
भोतिअयबाक भय रहैत छक । ओकर लक्ष्य आब भ' गेल छैक सम्पूर्ण देशक 
बड़का-बड़का नगरपर अधिकार जमा क' शासन करव । पहिने ओ सभ लूटि- 
पाटि मचा क' भागि जाइत छल मुदा आव लूटि-पाटिक' क' पड़ाइत नहि 
अछि। ई परिवतन तहियासं भेल छैक जहियासेँ ओकरा सभके ई पता 
लागल छैक"जे महाराज स्कन्दगुप्त आव एहि संसारमे नहि रहलाह ।' 


राजकुमार बीचेमे टोकलथिन-- अच्छा, ई बात! कहू जे ओकरा 
लोकनिक संख्या कतेक होयतैक ?? ; 

'ओोकरा लोकनिक संख्या"? ई त निश्चित रूपसं कहव कठिन 
अछि । मुदा एतवा तँ कहले जा सकैत अछि जे अपनेक संग जतेक सेना अछि 
तकर कतेको गुना अधिक ओ सभ अछि । लगैत छैक जेना सम्पूर्ण विदिशामे 
चुट्टी जेकाँ हुणे-हूण पसरल हो ।' ५. 


_'ठे, एतेक हण जातिक लोक विदिशामे सन्हिया गेल आओर हमरा 
लोकनिक सामन्त इन्द्रज्नेन सुतल रहि गेलाह !” किछ अमष एवं आइचयं 
स्वरमे राजकुमार पु्चलथिन । 


'आहि जा ! ई,सभ विपय अपनेके नहि बूल अछि ?' आसन वदलेत 
ओ संन्यासी दीर्घ -प्रश्‍वास छोडि क' कह' लगलथिन;, 'ओना तं हूण सभक 
उपद्रव आइ छग्रो.मासमं होइत आयल छैक--कहिओ ककरो माल-जाल चोरा 
क? ल? लाय ते कहियो कोतो स्त्रीक अपहरण क? लेअय। एक दिन एकटा 
हाटके छूटि लेनफैक । ताहि किछु दिन पूर्व भृगुकच्छ जाइत एक गोट 
सार्थवाहक उपस्कार-भरल] तीन सय शकट छीनि लेने रहैक मुदा एतवासं 
लोकको ई कल्पना नहि होइत रहैक जे ओकरा सभक लक्ष्य कोनो पंघ 
राजनीतिक आक्रमण छैक । महाराज स्कन्दगुप्तक मालवाक सुरक्षाक विशेष 
चिन्ता रहनि । मुदा हुनक वाद से वात नहि रहलूक । महासामन्त चिन्तित 
अवश्य रहैत छलाह किन्तु केन्द्रक दिससँ हुनक विचारके” महत्त्व नहि देल 
गेलनि। दुमे मालवसेताक संख्या पर्याप्त नहि रहैक ते ओहिमे वृद्धि 
करव अत्यन्त आवश्यक रहैक । मुदा मालवाक सभटा राजस्व केन्द्र ल' लेत 
रहेक ते महासामन्तक कोपमे एतवा घन नहि रहनि जे संनिकक संख्या 
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आओर युद्धक उपकरण जुटयबामे उचित वृद्धि क' सकितथि। महासामन्त 
पारिस्थितिक विकटताके देखत कतेको बेर केन्द्रसँ सं न्ययाचनाँ कयलथिन 
मुदा ओहिपर ध्यान नहि देल गेलनि। एतेक दिनक वाद जखन हुण अपन 
-लक्ष्यक सिद्धि क' लेलक तखन अपने लोकनि आयल दिएक ।' 

“की भेलक आये?” वीचेमे साकाक्ष भ’ क' सेनापति राजकुमार 
'पुछ्लथिन । 

` 'ओएह भेलेक जे होयवाक छलक ।' संन्यासी कहैत गेलथिन जे 'ओहि 

नारकीय दृश्यक वर्णन हमकी करू, महाराज ! आइस चालीस दिन पूर्व 
भोरे-अन्हरोखे असंख्य हुण राक्षस सभ हठात आवबि क” सम्पूर्ण नगरके, चारू 
-दिससँ घेरि लेलक । महासामन्त आक्रमणको रोकवाक, प्राणपातसं प्रयास 
कयलनि मुद्रा भाग्य हुनक तंग नहि देलकनि । अःतमे अपन कक्तंव्यक निर्वाह 
करैत ओ वीरगतिके प्राप्त कयलनि। हुनक परिवारक लोकके कत' की 
भेलनि तकर ककरो किछु पता नहिं छँक। दुर्गपर हुणक अधिकार भ' 
शेलैक । तकर वाद जतेक विदिशावासी लोक छैक तकरा सभके हूण से निक 
अपन-अपन घरसँ वाहर क” देलकेक । केवल कम व्रयसक स्त्री सभके रोकि 
-रखलकंक आओर समर्थ पुरुष सभक एक-एक क” हत्या क' देलकैक । विदिशाक 
'गली-कुच्ची शोणितसँ रङि गेलैक। ककरो किच्छु नहि रहुय देलकैक । सभटा 
छीनि क' ल” लेलकॅक। निरीह वृद्ध, स्त्री एवं बच्चा सभक पर्यन्त हत्या 
करवामे ओकरा सभके? कोनो मोह अथवा दयाक संचार नहि होइत छलेक । 
ओकरा सभक नृशंस व्यापारक कथनहुंमे पापक भय होइत अछि । बचल 
केवल. ओएह जे कोनहुना क' ओकरा सभक माँखि वचा क” पड़ायल ।”””” 
प्राणिमात्रके प्राणक सर्वाधिक ममत्व रहैत छैक । विदिशाक बचल-खुचल 
त्रस्त जन-समुदाय एक सघन वनमे जा क' शरण लेने अछि । हमहुं ओतहि 
"जा रहल छी, महाराज।? 

विदिशाक पतनक कथा सुति राजकुमार स्तब्ध भ' गेलाह । जाहि हेतु 
ओ पठाओल गेल छलाह तकर समापन दुर्देव द्वारा पंहिनहि भ' चुकल 
रहैक । वत्त॑मान स्थितिमे इऐहटा कत्तंव्य कोटिमे रहैक जे किछु दिन विदिशा 
दुर रहि क? छद्म रूपसं शत्रृक गतिविधिक अध्ययन कयल जाय आओर 
तदनुसार भावी कार्यक्रमक प्रबन्ध कयल जाय । ते ओ संन्यासीके कहुलथिन 


जे ओहो ससैन्य ओही स्थानमे जाय चाहैत छथि जत” विदिशाक भ्रस्त एवं 


ती 
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विपन्न जनता अरण्यक फल-मूल-पात खा क? कोनहुना शरीर धारण कयने 
अछि । चै व-सन्यासी द्वारा निर्दिष्ट दिशामे जा क' सेनापति राजकुमार अपन 
सैन्य-दलक संग ओहिं अरण्यमे पहुँचलाह । पहिने ते दुरमे ओतेक टा सेनाको 
देखि अरण्यवासी हृणक सन्देहसे भयकम्पित भ' गेल किन्तु पाछू काल लगमे 
अयला उत्तर गरइध्वजके देखि क' पूर्ण आइवस्त भेल आओर आगू वढि क 
वारंवार सेनापतिक अभिवादन कयलक । 4 i ८ 
अरण्यमे सेनाक हेतु स्कन्धावार बनाओल गेलैक आओर मोट-मोट गाछ. 
सभके काटि क' अस्थायी दुगंक रचना कयल गेलैक । एहिं अरण्यमे. 
पहिनहिसं ठाम-ठाम ऋषि लोकनिक आश्रम रहनि । पाछ काल विदिशाक 
भागल जतता ततेक स ख्यामे एत शरण लेलक जे इहो स्थान आव छोट-मोट 
। विदिशाक रूप ल' लेलक । राजमार्गक ओ खण्ड -जे विदिशास उज्जयिनी । 
( जांइत रहैक एहि आरण्यस केवल एक योजन दूर छडैक दे छद्मरूपर्सों दुन 
प्रधान स्थानक समाचार: सार्थवाह लोकनिक द्वारा लेवामे कठिनता नहि 
रहैक । आयं सेनाक गुप्तचर अनेक रूप धारण क' क' ओहि दूनू स्थानमे. 
राहि वांछित समाचार पढ़वेत रहैँत छलाह। . एहि सभके ल' क' भावी 
कार्यक हेतु ई स्थान बड़ अनुकूल छैक । परस्तु सामरिक महत्वसँ कनेको.: 
कम एहि स्थानक मनो रंजकताक महत्व नहिं रहैँक । सुर्य वेत्रवती नदीक ` 
दूनू कात पसरल एवं नाना प्रकारक वन्य जीव आओर कन्द-मूल-फल-फूलस 
परिपूर्ण ई अरण्य राजकुमार नर्रासहगुप्तके . अत्यन्त - मीहुक लगत रहनि । म 
_ झत्रुक गुप्त गतिविधिक आशंकासँ स्वयं सेनापति घोड़ापर एकाकी 
अरण्यमे चारू कात घूमथि । निर्वासित विदिशाक जनताक बीचमे यदा-कदाः 
जा! क' सभके साहस दैत छलथिन। ओत' राजकुमारक एकटा मुय कार्य ` 
| रहनि तत्रत्य आदिवासी भील सभेके संघटित क' क' एकटा सेनाक निर्माण । 
राजकुमारक सरल एवं आत्मीयतापूर्ण व्यवहारस भील सभ ततेक प्रभावितः 
अल जे ओ सभ हिनक सहायताक लेल अनेक सहक संख्यामे अपन सेना 
वना” क? हिनक अधिकारमे द' देलकनि। एक दिन एही कोनो प्रसंगमे वेत्र-- 
चतीक कातेंकात घोड़ापर चढ्ल जाइत छलाह कि हुनक दृष्टि अत्यन्त 
सघन एवं हरियर वटवूक्षपर पड़लनि। थाकल-ठेहायल छलाह ते किछु 
कालक हेतु घोडाको वृक्षक जड़िमे वान्हि कनेक विश्राम कर' लेल ओकरे एक 
मोट सीरपर बैसि रहलाह । गाछसँ थोइक दूरपर विदिशासं भागि क' 


(ः 
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आयल लोक सभ स्नानादि लेल नदीमे-घाट बना "लेने छल । . ओहि समय 
एक किशोर स्नान करबालय ठेहन भरि पानिमे उतरि चकल छल कि राज- 
कुमारके एकाएक देखि झट ऊपर चल आयल । राजकुमारके. एकरः किछ 
अर्थ नहिं लगलनि।.विना किछ पुछने हिनका नहि रहल गेलनि। 


'हे अओ किशोर, हम जे एतय बसि रंहलहु, ताहिसँ अहाँक स्नानमे 
किछ वाघा भेल की ? ६ 

जी नहि, हमरा वाधा किऐक होयत ?”. & 

भिल तँ अवश्य; नहि तँ अहाँ हमरा देखि क' ऊपर, किएक 
आवि गेलहुँ ?' | - 222 ` 

ओहिना; हमरा एकान्तमे स्नान करंत नीक लएत अछि।' किशोर. 
किछु बिहुंसंत कहलथिन । = 

तखन हम जाइत छी; क्षमा करब, हम जे अहाँके वाधा देल । 
"राजकुमार ठाढ़ होइल वजलाह । राजकुमार निकटसं देखलाथिन ते ओहि 
किशोरक मुखमण्डलपर एहन आभा वूझि पइलनि जेहन आइतक ओ कतहु 
नहि देखने रहथि-। 'विपण्णताक धूमस आकल इहितहुँ किशोरक समितिः 
विचित्र रूपसँ आकर्षक लगंत रहैक । -राजकमारके इच्छा भेलनि. जे ओकरा: 
सम्वन्धमे आओरो किछ जिज्ञासा करी.। पुछलथिन, 'अहां विदाशासं आयल: 
छी किने ? ०8 
` जी हूँ, अपनेक अनुमान ठीक अछि .- . - - 
अहाँक परिवारक 'एतय के सभ छथि 2: 
किशोर चुप भ! कः.नीचाँ -ताक' लगलाह किन्तु अपनाके सम्हार॑त 


बजलाह,. हमर परिवारमे आव आन केओ नहि अछि, हम एकसरे छो 1 हम - 


सम्पूर्णं विश्वमे आब्र एकसरे छी । एह ठाम हम संभसं -पृथक्‌ कनेकटा घास 


पातक खोपरी बनवा लेने छी आओरकछीम .रहैत छी । किशोर जेना एक - 


इवासमे एतवा बाजि गेलाह । किशोरक जीवनक एहि दुःस्थितिके सुनि 
रांजकुमारक हृदयमे सहानुभूतिक गंगा उमड़ि गेलनि।  पुछलथिन, अहाँ 
एना कतेक, दिन तक रहव १? _ 3 
जावत तक महाकालक इच्छा होयतनि_। र 
से तँ ठीके;. मुदा अहक जीवनक लक्ष्य की अछि ? .. 


[0 


met 


बज है; 
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'हमर्‌ जीवनक एखन एकेटा लक्ष्य अछि जे कमसे कम दू हूँगक 
वघ करी ॥ ० ८ 

सुनि राजकूमारके कनेक हँसी लागि गेलनि किन्तु किशोरक मुखाकृति 
'पर कठोरताक भावके उभरैत देखि गम्भीरताक स्वरमे प्रइन कयलथिन, 
“अहाँ: कमसँ-कम दू हुणक वध कर” चाहत छी, एकर की अयं ?' 

'एहि लेल जे आततायी हूण हमर माता ओ पिता दूनूक वध क” देने 
अछि । ते हमे जावत एकर बदला नहि लेब तावत ने हमरा शान्ति भेटत 
आ ने कोनो आन काज करब ।' किशोर दृढ़ता सँ कहलथिन । 

किशोरक भावनाको उत्साहित करत राजकुमार पुछलथिन, बदला 
-लेवाक हेतु शस्त्र-शिक्षाक प्रयोजन होयत, से अहाँके प्राप्त अछि किने ! 2 

“धनुविद्याक अभ्यास हम अपनहिँ पिताक संग कयने रही ।' 

'आओर असि-चालनक है” ८ 

“जी नहि; ओकर अवसर नहि भेटल ।' पि 

“घनुप-बाणक संग सनिकके असिचालनक अभ्यास अवश्य रहवाक चाही, 
अन्यथा ओ अपूण रहैत „छैकतेः हम अहाँके विचार देव जे अहूँ कोशल- 
सेनाक एक सैनिक भ' क' असि-विद्यामे दक्षता प्राप्त क' लिअ ।' 


किशोर कनेक काल चुप रहि क' कहलथिन, 'अवसर पाविक' हम 
कोशल-सेनाक संग हूण सभसे अवश्य युद्ध करव । मुदा,हमर इच्छा अछि 
"जे हम स्कन्धावारमे नहि रही ! हम एकसर एत” रहैत आयल छी आओर 
-चाहैत छी जे एकसरे एत? कोनो सैनिकसँ असि-चालन सीखी ।' 


"हमरासँ सीखब ?? राजकुमार हँसि क’ पुछलथिन। 'अपनेक एहन 
कपा हो तें हम अपनाके अनुग हीत ब्‌ झब' किशोर मूड़ी नीचां कयने कहल 
“थिन । 'अहाँ हमर शिबिरमे प्रतिदिन अपराह्वमे आबि जाउ। हम अहाँके 
'मासाभ्यान्तरमे सुशिक्षित क' देव ।' 


“जी नहि; हमर एहन प्रतिज्ञा अछि जे कतहु आन ठाम नहि जाइ।. 
तेः हमर प्रार्थना जे जलन अपनेके अवसर हो, किछु काल हमरा कृपाणक 
अभ्यास करा दी ।' किशोरक खरमे आग्रह रहनि। नदीक तटसं थोड़ेके दूर 
“परक एक सघन पिपरक गाछ दिस मंगुल्या-निदेश करेत कहलथिन । 
“ओएह'''ओहि.गाछतर जे छोटकी खोपरी छैक से हमरे थिक । 


ती 
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बालादित्य १७ 


सेनापतिक अहंभावके' ठेस लगलनि, मुदा एहिं किश्योरक प्रति दशा एवं 
सहानुभूतिक कारण” ओ हुनक अप्रत्याशित आग्रहक निषेध नहि. क 
सकलथिन । ० 
“जे अहाँ कही, मुदा अहाँक एकान्तप्रियता विचित्र अछि।' मूड़ी हिला क 
स्वीकृति दैत राजकुमार अपन भावना व्यक्त . कयलनि । 
किशोर चुप्पे रहलाह। | SE 
राजकुमार एक बेर हाथक ओढ़से मध्याह्वक सूर्य दिस ताकि उठि गेलाह 
आओर घोड़ापर कदि क' चढि गेलाह । किछु आगू बढ़लापर पाछ ताकि 
कहलथिन, 'काल्हिसं हम एही घाटमे स्नान करवा लेल सुर्योदयक समकालमे 
आयल करव तँ अहाँक आवासपर किछु काल शस्त्रास़्ास करा देब। 
भेलैक ने ?' , 
हम अनुग्‌ हीत भेलहुँ, आये । पुनः जेना किछु स्मरणमे अयलनि आओर 
किशोर दुन्‌ हाथ जोडि उच्च स्वरमे कहलथिन, 'प्रणाम, गुरुदेव ।' दुरहिसँ पाछ 
दिस ताकि हाथ हिला क” राजकुमार अमिवादनक प्रत्युत्तर देलथिन। ८ _ 


० 


असि-शिक्षाक आइ. केवल दशम दिनः रहनि, मुदा शिष्यक अभूतपूर्व प्रगति 
देखि क गुरु क्षुब्ध रहथि। अपन शिष्यक कृपाण चालनक सत्वरता एवं 
कलाके ओ मन्त्रमुग्ध जेकाँ देखथि , आओर आनन्दक अनुभव कर्य्थ। एता. 
बुझि पड्नि जेना किशोरके पहिनहिसँ सभटा सीखल रहुनि । राजकुमार 
कनेक हठक स्वरमे पुछलथिन अहाँ सत्ते सते कहू जे तरआरिक शिक्षा पहिनहु 
अहाँके भेटल छल कि पहिले-पहिल ओकर अभ्यास क! रहल छी? 

किशोरक ठोरपर क्षणिक प्रावतन स्मृतिक  गम्भीरताफ अनन्तर कनेक 
स्मितिक रेखा डभरि उडलनि । कै 
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१८ बालादित्य 


“हू, हम अपन पितासे किछु शिक्षा प्राप्त कयने रही अवश्य शुद न 
अभ्यासक अवसर नहि भेटि सकल रहय । अहाँक संग अभ्यास क' क आब 
हमरा किछु आत्मविश्‍वास अवश्य भेल अछि। RN 

“आ हमरा ई लाभ भेल जे मङनीमे अहाँक शिष्यत्व प्राप्त भ गेल ।' राज- 
कुमार बीचेमे हसि क' बाजि उठलाइ । 

“अहाँ त” उन्टा कहैत छी । मङनीमे त' हमरा अहाँक गुरुत्व प्राप्त 
भेल अछि !' र 

“चत? अहाँ बुझैत छी, मुदा हम बुझैत छी जे गुएक अथ होइत छक गुरु 
दक्षिणा ? किद्योरक वातके वस्तुतः उन्टब्रेत राजकुमार हँसिक' कहुलथिन । 
ओ की जाने गेलथिन जे हुनक हसि क' उत्तर देव ककरो कना क' निरत्तर क' 
सकैत छैक । अतीत वैभवक स्मृति जखन वर्तमानक ऑकचनताक पाथरपर 
पटकाइत छैक त' ओ चोट बड़ मामिक होइत छेक । , 

किशोरक आँखि निच्चा दिस भ' गेलनि। प/यरक ऑंठासं माँटिके 
कोड़ेत बजलाह : 

“हुम त' अकिचन छी......अहाँके को द' सकैत छी...... । तखन जें 
इच्वर अवसर देताह त' हम अपन ऋणशोवन कहिओ अवश्य करव ।' 

किशोरक कंठ अवरुद्ध जेकाँ भ' गेलनि। ई स्थिति देखि राज कुमा रके मने- 
मन पङ्चात्ताप भेलनि आओर किशोरके बुझावय लगलथिन, 'हुम क यलहुं हँसी 
आओर अहाँ एकरा यथार्थ वूझि लेलहुँ। अहाँक सान्तिव्यमे अहीक गुणक 
कारणे हमरा विचित्र ममत्वक भान होइत अछि। लगैत अछि जेना युग-युगसं 
अहाँ हमर केओ अप्पन छी । अपनासँ केओ दक्षिणा लैत अघि? 

राजकुमार आगू बढि क' किशोरके हदयस लगावय चाहलनि कि आओ 
कनेक निंच्चा ससरि क' हुनक ठेहुनपर अपन माथ रोपि देलथिन। ठेहुनपर 
अशुक स्पशंसँ राजकुमारके' रोमाञ्च भ' गेलनि परन्तु ओ कनेक खिसिया क' 
कहल्थिन¬ | ब 

“एना जें बालिका जेकाँ अहाँ अपन हृदयको बनायव त' युद्ध सन कठोर 
आधभोर निर्मम व्यापारमे कोना की क' सकब? हम कनेक हँसी कयलहु 
“आर अहाँ लगलहुँ कानय ! पुरुषक हृदय कतहु एहन होइ !” 

राजकुमार कनेक निच्चा झुकि क किशोरक मु'हके स्नेहुसे ऊपर 
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बालादित्य १९ 


उठओलथिन । किशोरक आँखिसँ अविरल अश्रुधार बहि रहल छलनि। , 
तनल पातर भो हक निच्चामे अद्ध निमीलित भीजल आँखि वंशीमे फसल 
मुमुपु पोठी मांछ जेकाँ निस्पन्द भ' रहल छलेक । एक दिस किशोरक गोल- 
गोल बाँहिक नवनीत स्पशेक अनुभव होइनि आओर दोसर दिस लगर्हिँ में 
षड्ल चम-चम करैत तरुआरिके' देखथि । कोमलताक आओर कठोरताक 
ई विचित्र सहभाव छंछक। एहन हाथमे तरुआरि ? क्षणभरि अपन 
अन्तर्भावनामे डबल रहलाह कि हठात्‌ हुनका एहुन बोध भेलनि जे ई सँ निक 
हृदयक दुबं लता थिक । ओ डाँटि क' आज्ञा देलथिन-- 


सैनिक ! उठि जाउ।' 

एहिं शब्दक आधातेक संग लटपटाइत किशोर एकाएक उठि क”? ठाढ 
भ? गेलाह । ० 

अहाँ कहने रही.जे धनुविद्याक शिक्षा अहाँके अपन पितासँ भेटल 
रहय । ओकर किछु कोशल देखाउ ते ।' 

किशोर यन्त्रवत्‌ ठाढ़ छलाह। भावनाक अन्त नद एखन्‌ घरि हुनक 
आननपर अभिव्यक्तिक अस्तव्यस्त रेखाक रूपसे स्पष्ट लक्षित होइत खलनि। ~ 
राजकुमारको किशोरक प्रति सहानुभूति रहनि परन्तु सैनिकक रूपमे ओ 


भावनाक स्तरपर उतारव दुर्वेलताक प्रतीक बुझेत छलाह । 

किशोरक ध्यानके; आकृष्ट करैत राजकुमार कनेक आशज्ञाक स्वरमे 
कहलथिन, 

“हुम ओहिं शालवृक्षक डाढ़िमे बाण भोंकैत छी । अहाँ ओहिसे ठीक 
तीन आङ,र ऊपर बाण मारू ते ।' 

ई वाक्य समाप्तो नहि भेल छल कि राजकुमारक धनुषस छूटल एक 
बाण सनूसे शालवृक्षक घइमे जा गइल । किशोर अत्यन्त शीघ्रतासँ अपन 
घनुष-बाणके' उठा क' क्षणभरि सन्धान कयलनि आओर कानतक धनुषक | 
डोरीके खीचि वाण छोडि देलनि । बाण निर्दिष्ट बिन्दुपर पहुँचि गेल । 


लक्ष्यवेध तश ठीक बूझि पड़ैत अधि | तैओ कने जा क नापू ते 


“बाहु, 
राजकुमार किशो रक 


जे हमर बाणस अहाँक बाण कय आङपर ऊपर अछि 7 
पीठ यपथपबेत आज्ञा देलथिन ६ 
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३० बालादित्य 


'ओ ते अहाँके नपबाक अछि किएक त' हम अहाँक आङरक नाग पर 
बाण फेकने छी ।' 

किशोर पाछ, घूमि क? कहलथिन । 

सैनिक राजकुमार शी घ्रतासँ ओतय ज॑ क' नाप कयलनि त” दुन्‌ वाणक 
दुरी ठीक दीन आङर चलनि । पीठ ठोकत हेसि क' पुछलथिन-- 

“'अहाँके' हमर आङ.रक नाप कोना बूझल भेल?” "किएक ने बूझल 
होयत ?०-तरुआरिक मुठपर जतय तक हमर चारू आइ,र पहुँचि जाइत 
आच ओतय तक अहाँक तीनेटा आङ.र रहैत अछि!" 'तरुआरिक सूठके आगमे 
राखि किशोर देखावय लगलथिन। किशोरक आङ.रक ऊपरसे सैनिक राज- 
कम्मर अपन आङ रके रख लनि त' वात यथार्थं वूझि पड़लनि | 

i अहाँक दृष्टि बहुत सूकम अछि। संगे-संगः धनुरविद्याक बढ़ियाँ ज्ञान 
अछि | से सभ त' ठीक मुदा एहन छोट-छोट कोमल आडङरसे युद्धक कठोर 
कर्म कोना होयत ?' 2 

अपन वाम हाथमे किशोरक दहिन हाथके” ल' कै अपन दहिना हाथसे 

_ नोत कोंमलताक भाव प्रकट कयलथिन। किशोर झट द' अपन हाथके 
2 छोड़ा क' कहलथिन, ? | 
'अहाके आडः रक परीक्षा करबाक अछि कि एकर कार्यक ?' 


परीक्षक मनेमन सकुचाइत छलाह जे हुनकासँ अप्रासंगिक वात वजा 
गेलनि । प्रसंगपर आवि पुछलथिन, ® 

"हु, त' आओरो किछ देखोवय चाहैत छी ?' 

“हाँक जेहन आज्ञा हो ।' 

'अच्छा, त? देखू, हम एहि वाणके सोझे ऊपर फेकैत छी । जखन 
निचा आवय लागय त? अपन शर एकर नोकमे मारवाक प्रयास करू । 

अपन तूणीरसे एक गोल मु'हक वाण बहार क' क' सेनिक ऊपर फेकलनि 
कि किशोर दू क्षणक बाद अपनहुँ वाणके ओकर 'पीठेपर ठिका कऽ एना 
मारलथिन जे अधोमुख वाणक मु'हसे उध्वंमुख वाणक नोक टकरा गेलेक 
आओर स्फुलिग फेकि देलकैक । सैनिकक बाण दूरमे जा खसलनि। थपड़ी 
बजा क? धनुर्धारीके उत्साहित करत परीक्षक पुछलथिन : 

“की शब्दवेघहुक किछु अभ्यास कयने छी ?' 


fn 
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बालादित्व २१ 


परीक्षार्थी झट द' उत्तर देलथिन, - रर f 

“हम पार्थ त' नहि छी, तन अपने आज्ञा दी त ओकर प्रयास अवड्य 
करव ।' 

किशोर अपन बाणके' बनुपपर चढ़ा लेलनि। सैनिक किशोरेक उत्त रीय- 
सँ हुनक आंखि:कास क वान्हि देलथिन । 

'देलू, हम नदीक कछेरमे वाण फेकत छी ।' एतबा कहि सैनिक एकटा 
'काष्ठमुख बाण चलओलनि जे झप्प' शब्दक संग थालमे गडि गेलेक । ओकर 
क्षणभरि वादे किशोरक बाण काष्ठमुखके वेधि देलकैक । 

परीक्षक सैनिक 'साथु-साधु' कहैत भावावेशमे आवि किशोरके कोरामे 
उठा क' आलिंगन करय चाहलथिन मुदा स्वयं किशोर संकोचक मुद्रामे 
अपन दुन्‌ त्राँहिके परस्परवद्ध क निच्चा ससरबाक प्रयतन करत वजलाह : 

'अहाँ हमर गुरु छो--हमर स्थान अहाँक चरणमे अछि ।' ई कदत ओ दुन्‌ 
हाथसं सैनिकक चरण स्पर्शा क'. लेलथिन । र 

सैनिक राजकुमार हुनक माथके नहुँ-नढुँ पोछेत गद्गद स्वरमे कहुर्लाथन्‌, हू 

'किशोर, अहाँ हमरा गुरुक पदपर आसीन क' दलह आओर जे हँसीमें 
कंहुलहुँ तकरा सत्य मानि लेलहु । अहाँ त' स्वयं घनुविद्याविशारद छी । 
हम अहाँक विद्याक समक्ष नतमस्तक छी । अपन कौशल द्वारा आनन्दित 
क' क' अहाँ हमरा पर्याप्त गुशदक्षिणा द' देलहु। अहाँके युद्धविद्यामे आब 
कोनो मार्ग प्रदर्शनक आवश्यकता नहिं अछि । हमरा सभसं वेशी प्रसन्नता” 
एहि बातके ल' क' अछि जे अहाँ सन दक्ष सुभट कोशल सेनाक हेतु अनायास 
प्राप्त भ? गेल । आइए जा क' हम कोशल सेनांमे अहाँक नामांकन करा दैत 
छी । अहाँ कोनो प्रकारक चिन्ता नहि करू । कोशल सेनाक जे एक गोट 
विशिष्ट अंग छैक ओहिमे अहाँ हमरे संग रहब । सेनाक ओ टुकड़ी स्वयं 
सेनापतिक संग. रहैत छैक । अहाँक प्रति हमरा ततेक ममत्व आओर स्नेह 
-भ' गेल अछि जे हम अहाँ सन वालकको युद्धभूमिमे अपनासँ पृथक नहि देखय 
चाहब ।' एतबा काहि सैनिक उठबाक मुद्रामे भेलाह कि किशोर हुंनक हाथ 
पकडि लेलथिन- 

क्कनेक काल आओर बैसिऔक ने । हमरा अहक संगमे अपन सभा 


कष्ट बिसरि जाइत अछि । अहाँ हमरा नवजीवन देने छी। अहाँक सान्निष्य | 
मे अनिर्बंच सन्तोषक अनुभव होइत अछि । अहां हमरा केवल असि-शिक्षा | 
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नहि देने छी अपितु अपन लक्ष्य पूतिक हेतु मार्गदर्शन सेहो करओने i ४ 
तखन हम अहाँ के अपन गुरु नहि मानू त' अनका ककरा मानिअइ ? ई 
हमर अधिकार अछि जे हमरासँ केओ नहि छीनि सकत अछि। हमरा प्रति 
जे अहाँक ममत्व एवं स्नेहक भाव भेत अछि ओ अही"क सौजन्य आओर. 
महत्ताक परिचायक अघि | हम स्वयं त एक हृतभाग्य आओर अकिचन छी । 
ई हमर पस्म सौभाग्य अछि जे अहाँ कोशल सेनामे हमरा अपर्नाह, संग राखय 
चाहैत छी” । हम कृठकृत्य भेलहुँ, आये । मुदा - किशोर क्षण 
भरि हिंचकिचाइत रहलाह। कतेको दिन से घुरिआइत जिज्ञासा अन्तमं 
हुनकन्कंठके फोडि जीह पर आविए गेलनि । दवल स्वरमे कहलथिन, 

“हमरा एखन तक अहाँक कल, गोत्र एवं नामक कोनो पता नहि अछि ४ 
सैनिक कनेक बिहुंसेत अत्यन्त सहज भावस उत्तर देलथिन, 

'इ कोन पैघ बात छैक ? हम कोशलक मात्र एक सैनिक छी । हमर 
जन्म पवित्र क्षत्रिय कूलमे भेल अछि आओर नाम अछि बालादित्य ।' 

~ * “बालादित्य ? ' केहन सुन्दर नाम अछि! गुणक अनुसारे अहाँक नाम 
राखल गेल अछि । आओऔर अहाँक नाम त' हम अपनहि सं राखि लेलहुं 
०" अवस्थाक अनुसार किशोर कहय लगलहुँ । ने हम स्वयं कहिओ 
अहाँक वास्तविक नाम पुछलहुँ आओर ने अहाँक एहि नाम पर आपत्ति 
क? क? अपन वास्तविक नाम कहलहुँ । आइए नाममंकनक समग्र वास्तविक 
नामक आवश्यकता होयत ।' 

"अहाँक राखल नाम हमरा बड़ प्रिय लगेत अछि । ते एकरे नामांकनमे 
द' देबेक ।' किशोर साग्रह कहलथिन । 

से ठीक नहि होयत | दोसर विषय ई जे हमरा अपनहूँ अहाँक नाम 
जनबाक बड़ उत्कंठा भ' रहल अखि। कहू त? की नाम अछि अहाँक " ? 

“बवर्लासह ->मूड़ी निच्चा क' क' किशोर बजलाह । 

“घवलसिंह ! अहँक नाम त गुणेक अनुसार बीछि क' राखल गेल 
अधि। अदाँ वेत कमल सन धवल छी ते' “धवल ' नाम बड़ उपयुक्त 
लगत अछि।' 

(परन्तु हमर प्रार्थना जे अत्रत्य लोकक समक्षमे हमरा एहि नामस 
स“्वोधित नहि कयल जाय ।' 
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से किएक ?' 3 
'ओहिना । पाछू काल कहिओ एकर कारण कहब ।' ३ 


“अच्छा, त' आब जाय दिअ,' उठबाक उपक्रम करत सैनिक हडबडीक 
भाषामे कहलथिन, 'बहुत आवश्यक कार्य सभ करवाक छैक । सेनापतिक संग 
किछु गुप्त विचार करवांक छैक किएक त आब हमरा लोकनि शीक्र 
विदिशाक दिस अभियानक विचार क' रहल छी ।' 

ई सुनितहिः किशोरक पैघ-पंघ आँखि फुलायल कमल जे काँ विस्फोटित 
भ' गेलनि । सँनिकक दूनू हाथ पकड़ -क' उत्सुकतासँ पुछलथिन, 

“कृहिया चलि रहल छिएक ?' 


क 


'इ त' सेनापतिक संग विचाराचार कयलाक बाद निश्चित कयल जा 
सकत छैक । एखन एतबहि कहि सकैत छी जे जतेक शीघ्र भ' सकते कोशल 
येना एतयसं प्रस्थान क जायत । 'किंशोरक आँखिमे उत्सुकता युक्त प्रसन्न- 
ताक भाव लक्षित भ' रहल छलनि। 

“आब जखन हम कोशल सेनाक अंग भ' येलहुं' त' हमरा ई जानब 
आवश्यक भ' गेल अछि जे हमरा लोकनिक सेनापति के छथि।' किशोर 
जिज्ञासाक भावस पुछलथिन। 

“ई अहाँके' एखन तक नहि बूझल छल ? ' 

'हुमरा के कहितय ?' 

सैनिक क्षणभरि मूकताक अवलम्बन क? कहलथिन “राजकुमार नरसिंह 
गुप्त’ । 
'है” की कहलिऐक ? "`" नरसिंह गुप्त ओ त' एखन किशोरावस्थाके 
केवल पार कयने होयताह । एतेक छोट अवस्थामे हुनका ऊपर सेनापतिक 
भार कोना देल गेलनि ? 

'एुकर अर्थ थिक जे अहाँ राजकुमार नरसिंहं गुप्तके' पहिनहिं से 
जनैत छिअनि ।' RS 

“हूं, गुप्त साञ्राज्यमे हुनका के नहि जनेत छनि ! हुनक गुणक प्रशसा 5 


हमरा अपनहि पितासं सुनबामे आयल छल । ताहीस हम हुनका जनैत चिअनि । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | र ड 


२४ बालादित्य 


ईहो हम अपन सौभाग्य बुझैत छी जे आब हमरो सन हतभाग्यके हुनक 
दर्शनक अवसर प्राप्त होयत क ।' 


५ हिमहों हुनक अभिन्न सखा छिअनि। ते जं हुनका किछ कहबाक हो 
त” कहू, हम अहाँक सन्देश पहुंचा देव । 
' सैनिक दिस एकं वेर साकांक्ष दृष्टिसे देखि किशोर अन्यमनस्कतासं 
कह्लथिन, | 


एखन हमरा की कहवाक होयत ? "1 एखन अहाँसँ हमर प्रार्थना 
'एतवय जे सेनापतिक रूपमे हमर अभिवादन कहि दिअनि ।. जौ एहि युङ्मे 


हम अपन प्रतिज्ञाक पुति क' सकलहुँ आओर जीवित रहि गेलहुं त 


॥ 
5 


किशोर वीचमे चप भ” गेलाह । 

सैनिकको एहि चप्प्रीक कोनो अर्थ नहि लगलनि। एतबा अवश्य भान होइन 
जे हुतक हूदयमे किछ एहन विपय छनि जकरा ओ प्रकट नहि करय चाहैत 
छथि । आओर सभसे दूरीक व्यवहार रखेत छथि। ओ वेशो दिन अपन 
भावनाको नहि नुका सकलाह आओर कहलथिन, 


'किशोर, अहाँ कोनो रहस्यको गुप्त राखि अपन जीवनके व्यर्थ भारा- 
क्रान्त क? रहल छी 1 एतत्रा दिने अहाँक सान्निध्यमे रहिओ क” हम अहाँक 
अन्तर्भावसे अपरिचिते रहलहुँ । मनुष्यक्ने वाहर-भीतर एक रंग रहवाक 
चाही । ओहिसँ जीवन सुखी रहैत छै ।' 

'आयं अहाँ यथार्थ कहैत छी, मुदा विधिक विघानके के हटा सकत छक? 
एहिमे हमर कोनो दोप नहि अछि । एत्वा घरि अवश्य भेल अछि जे हमर 
रहस्यक व्यूह अहाँक अमृत-स्पर्शसं शिथिल भ' गेल। हमर पंशाचिक 
एकान्तता ओही रहस्यक कारणस अछि । एतय ने हमरा केओ टोकंत अछि 
आर ने हमहीं ककरोसं वर्जत-भुकेत छिएक । एतय सभ हमरा बताह बुझ त 
अछि | हम की छी से हम अपनहुँ नहि बुझ रहल छी । . ने जानि घटनाचक्र 
हमरा कोन दिशामे धिसिओने जा रहल अछि। महाकालक इच्छा के जानि 


सकत अछि १? किशोर भावाक्रान्त भ' क' हठात्‌ मौनक अवलम्बन क' 
लेलनि । 


सैनिक राजकुमार एहि रहस्यात्मक व्यक्तिक निकट रहितहु' ओकर 
अन्तर्भावक परिज्ञानमे अपनाके अक्षम बूझि इच्छा रहितहुं अन्तरालमे जयबाक 
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साहस नहि करथि । परन्तु किशोरक प्रति हुनका तेहन, अज्ञात. आकर्षणक 
-अनुभव होइनि जे निरपेक्षताक -भाव राखव अत्यन्त कठिने बुझना जाइन । 

अच्छा एक बात त? कहू किशोर राजकुमार नरसिहगुप्तक गुणक 
प्रशंसाक सम्बन्चमे त' अहाँ कहलहुँ, त्वन फेर हुनका सेनापतिक पदक हेतु 
-अक्षम किएक वुझैत थिअनि ?” 

।ई के केहैत अछि जे ओ अक्षम छथि ? हमर कहंबाक तात्पर्यं एतवे छल 
जे ओतय जखन अनुभवी सेनापति सम छलाह एवं स्वयं जेठ भाइ सेहो 
-छथिन तखन अह्पवयस्क राजकूमारके हृणार्निमे आहुति देवाक की अर्थ 
भ' सकत छै ?? 

“हे नहि कहिँअउ। ओ एहि अभियानपर स्वेंच्छासं आयल छथि । 
राजकुमार सन भाग्यवान के होयत जनिका मातु भूमिक रक्षाक श्रय प्राप्त 
-होयतनि ? जे संग्राममे मारल जयताहं त' वीरगतिक यश प्राप्त होयतनि 
आओर जं रक्षा करबामे समर्थ होयताह त' ओहि अपरिचित गौरवक भागी 
हुनका छोडि आन केओ नहि होयत । हुनका त' दुनू हाथमे लड, छनि ।' 

“हु, से त' अवश्य । महाकाल हुंनक कामना अवश्य पूर्ण करथिन्‌ 1 - 

“अहाँक ई मंगलकामना हम सेनापतिक लग अवश्य पहुँचा देब । छ 
राजकुमार किशोरके आइवस्त कयलथिन । किशोर एकर कोनो उत्तर नहि 
देलथिन यद्यपि हुक आँखिमे प्रसम्नताक चल्न निखरि गेलति । सैनिक पुनः 
मूकताको भग्न करत पुछलथिन, ; 

'एकटा बात पूछ ? सत्तेसत्त कहव ने !' 

जें कहवा जोग होयत त' किएक ने क्ब ? 

'अहाँ एतेक साकांक्ष भ' क राजक मारक सम्बन्धमे पूछि रहल छी । 
.ताहिसँ वूझि पडत अछि जे अहाँ हुनक विपयमे बहुत किछु जनैत छिअनि । 
परन्तु आश्चर्य ई जे विदिशामे रहिक' अहाँके साकेतक समाचार कोना 
उपलब्ध भेल ? ' 

$ कोनो आइचयंक बात नहि थिकैक, आये सैनिक ! हमर पिता महा- 
सामन्त इन्द्रसेनक अभिन्न भित्र छलथिन। ते हमरा लोकनि राजाक 
परिवारसे बड़ निकट छलहुँ । ई त' बुझले होयत जे राजा इन्द्रसेन महाराज 
स्कन्द गुप्तक प्रियपात्र सहकर्मी एवं भित्र छलथिन | ते गुप्त परिवारक 


अम्बन्धमे बराबरि गप-सप चलिते रहैत छलेक । हम राजाक घियापुताक संग 


2२ 


660. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta 5 oad Re 


{eR 


२६ मु बालादित्य 


` छेलाइत-घुपाइत रहैत छलहुँ त कंकठा बात सुनि लैत छलिऐक। तै मही 


राजक परिवारक बहुतो विषय हमरा बूझल अछि ।' 
7 «इ सुनिक' छझ्मवेशी राजकुमार कतेक चंचल भ? गेलाह आओर आसनः 

बदलैत किशोरक हाथ पकड़िक' पुछलथिन, 

'तखन त? इन्द्रसेनक कन्याके अहाँ अवश्य देखने होयबनि ? 

“इ किएक पुछैत छी जे “देखने होयबनि ?” घनिष्टतासुचक भावके 
अवतरित करैत किशोर कहलथिन, र 

जना राजकुमार नर्रासह गुप्त अहाँक बाल-सखा छथि तहिना हम आए 
हुनक कन्या समवयस्क होयवाक कारणे” संगे-संग खेल-धूप करेत छलहुँ । 
अहीं सभ जेकाँ हम दुन्‌ गोटे अभिन्न छलहुँ” 

तति” ने अहाँक रूप-रंगसे स्त्रीत्व टपकैत अछि! = राजकुमार भभाक' 
हंसि पड्लाह मुदा किशोरक दृष्टि भूमिमे गडि गेलनि । सैनिक अपन हेंसीके ` 
हठात्‌ रोकि क कृहलथिन, ` देख्‌, दुःख नहि मानब । अहाँ त' बालक छी 
ने एहि अवस्थामे वालक आओर वालिकाक रूप-रंगमे कम अन्तर्‌ रहैत 
छैक । ते कहलहुः । हाँसी कयने छलहुँ । फेर कानय नहि लागव ।' 

राजकमारके पुनः हँसी आवय लगलनि । किशोर जडवत्‌ भ सहल 
छलाह । सैनिक जाहि कोनो भावस कहने होयथिन किन्तु यर्थाथताक प्रकट: 
भ' जयवाक भय सतत बनल छलनि । 

एम्हर सैनिक राजकुमार अपनहु सावधान रहथि जे कतहु हुनक 
यथार्थ रूप ने व्यक्त भ॑ जाइत । दून्‌ दिस एके प्रकारक मनोभाव नुक्काचोरी 
खेला रहल छल । 

` प्रसंगक सूत्रको सोझरबंत सैनिक राजकुमार उत्सुकताक स्वरमे ` 

पुखलथिन, : 

'राजकुमारीक नाम की छनि!” हम किछु, बिसरि जेकाँ रहल 
छी"प्रायः द' अथवा 'घ' सँ नाम प्रारम्भ होइत छैक ।' 

“राजकुमारी धवला' किशोर. निम्न स्वरमे सहायता , करैत मोत ' 
पाइलथिन । 

“हूं, हूँ" ठीक कहलहुँ”“घवला' । "आर्‌ अह त' अपन नाम “घवर्लासह्‌ . 
कहने रही कि ने ?' < 
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बालादित्य २७ 
लेल रखलनिः 
जे हम दून्‌ सतत एके संग रहैत रही। महासामन्त इमरो बहुत मानैत रहथि। 
करशोरक आँखि डबडवा गेलनि। उत्तरीयक खूटस आँखिके पोर्छैत 
एक दीघंइवास लेलनि आओर अपनाके सन्तुलित करेत पुछलथिन, 
_ 'अहाँके ओहि राजकुमारीक विषयमे बड़ उत्सुकता देखैत छी तरकर 
की कारण ? ' 

सैनिक राजकुमारको किशोरक प्रशन गंभीर बना देलकनि । हुक आँखि 
निइचल भ'क' भूतक कोनो विन्दुपर स्थिर भ गेलनि । किशोर हुनका दिस 
टकटकी लगाक' देखि रहल छलाह। अपन उत्सुकताक आङ,रसँ अनपेक्षितः 
भावान्दोलनक स्तरके हंटवंत पुनः अपन प्रइनके' दोहरओलनि त' सैनिक 
अतीतक एक घटना सुनबय लगलथिन : 

'अहाँके बुझले अछि जे अहाँक महासामन्त महाराज स्कन्दगुप्तक. 
उपसेनापतिक रूपमे कतेको वेर हूण सभक संग लड्ल रहथि । महाराजाक 
ओ अत्यन्त घनिष्ठ भित्र रहथिन ते नीक वा अघलाह कोनो बात होइ त 
हुनका महाराजक संग देखत छलियनि । गतवर्ष महाराजक स्वर्गारोहणक 
किछु मास पूवं महासामन्त गप-सपक प्रसंगमे अपन कन्याक परिणयक 
प्रस्ताव राजकुमारक संग कयलथिन । महाराज अपन [मित्रक इच्छाक अवुः 
मोदन करैत स्वस्ति द' देलथिन ।' 

“स्‌ अहाँके के कहलक ?' 

'हमरा ई सभ गप्प स्वयं राजकुमार कहने छथि। संगी छथि तें ओ. 
हमरा सभ विषय कदत छथ । महाराजाक इच्छा हुनका देतु बुद्धवाक्य रहनि 
किएक त” जहिना महाराज राजकुमारके मानत रहथिन तहिना हिनका. 
महाराजक प्रति श्रद्धा आओर भक्तिं रहनि। मुदा विधिक विधान विचित्र 
छनि । एही मध्य महाराज स्वर्गारोहण कयलनि आर महासामन्त वीरगति 
प्राप्त कयलनि । , 
। राजकुमार त' छथि मुदा राजकुमारीक की भेलनि से. के कहिं सकेतः 
अछि ! ` 

“हुम किछु कहि सकत छी, किएक त' ओहि राष्ट्रविप्लवक समय हमहूँ 


“हुं, हमरो नाम महासामन्त अपन कन्याक नामपर एहिं 


. ओही राजप्रासादमे रही \ 


२2४० 
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-२८ बालादित्य 


. प्रफुल्ल दृष्टिसें किशोर दिस तकत सैनिक प्रश्‍त कयलथिन, 
[a] 
‘कतय छथि राजकुमारी घवला !' 


“एकर त' ठीक्रसँ अन्वेषण करय पड़त । हम एतब हटा कहि सकैत छी जे 
-हृण सभ ने हूनक हत्या क' सकल आर ने अपहरण । ओ अपन शीलक रक्षा 
करत कतहु अज्ञातवास क' रहलि छथि । अखन हुनका राजकुमार नर्रासह- 
गुप्तक आगमनक पता लगतनि हुनक आनन्दक सीमा नहि रहृतनि। हमरा 
त' हुनकासे सम गप्प होइत छल । जाडिमे संकोच फरंत छलीह. तकर पता 
हुनक सखी आओर दासी सभसं लगैत छल । जहिया से महासामन्त राजकः 
मारक संग हुनक परिणयक स्वीकृति कोशलसं अनलथिन तहियासँ राजकुमारी 
बरार्वार हुनके सम्दन्धमे घुमाफिराक' गप्प करैत रहथि । हुनक ओतेक आतु- 
रता आओर उत्सुकता देखि एक दिन एकटा सखी हँसी कयलथिन- जें 
राजकुमार नर्रासह गुप्तसँ कोनो कारणवश अहाँक परिणय नहि भ' सकय 
.त? कोनो आन गुणसम्पन्न कूमारक वरण करबेक कि नें ?' 


_ - एकर उत्तरमे राजकुमारी तमसाक' ओकर मुह मुनि देलथिन, एहन 


अशुभ बात नहि वाजह१ जं राजकुमारको हमर-तिरस्क्रियाक अधिकार छनि 
.त' एतबा अधिकार त' हमरो अछि जे हुनक वौदधमंमे दीक्षित भ' क' सिक्षु- 
णीक रूपमै आजीवन अविवाहिता रहि जाइ।' किशोरक स्वरमे दृढ़ता रहनि। 
'ऐ, एहन आग्रह आओर कठोर प्रतिज्ञा !' 


राजकुमासक अन्तरतल सिहरि उठलनि । अपना दिससं व्यक्त होइत 
कहलथिन-- 


“राजकुमारसे एहि सम्बन्धमे हमरो एक वपं पूर्वं गप्प भेल छल । 
महाराजक वचन निष्फल नहि होइनि तकर चिन्ता हुनकहुँ छनि । किन्तु 
महाराजाक स्वर्गारोहणक बाद ओ निराश भ' चुकल छथि किएक त?’ आब 
विवाहादिक परामर्शक हेतु नवीन सम्राट आओ सम्राज्ञीक अधिकार भ' गेल 
छनि । ओ लोकनि हुनक पिता-माताक रूपमे पहिनहिसं ओकर अधिकारी 
चर्लोथन मुदा महाराजक जीवितावस्थामे किछ अन्यथा करबाक विचार नहि 
'करितथिन । आब स्थिति वदलि गेल छैक। जे एहि अभियानपर नहि 
आयल रहितथि त' प्रायः हिनक विवाह कतहु भइओ गेल रहतनि किंएक त' 
-महारानीके बड़ उत्कट उत्कंठा देखं त रहियनि । 


0 
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बालादित्य २९. 


'जे किछु हो--अहाँ जे सभ कहलहुँ से प्रायः राजकुमारको बुझलो नहि 
होनि । आइ जाक' सभटा कहैत छिअनि तखन हुनक प्रतिक्रिया, बुझबामे' 
आओत ।' | । 

सैनिक एतवा कहि अपन घोड़ा दिस वढ़लाहः कि किशोर आगू बढ़िंक' 
अनुनय कयलथिन-- 

“आय सैनिक, एहि सम्तन्धमे हमर एक गोट प्राथना मानल जाय। ओ 
ई जे एखन एहि सभक चर्चा. कक सेनापतिक हृदयके दुेल नहि 
वनब्रिVऔन ।' 

अहाँक ई प्राथना मान्य अछि जई विषय हम ककरो अनका नहि 
कहुबै; मुदा अहाँ अपन मोनसं ई धारणा हटा दिअ जे एहिसँ राजकुमारक 
हृदयमे दुव लता आबि जयतनि। जं राजकुमारक हृदये विदिशाक राज- 
कुमारीक प्रति प्रे म-भाव होयतनि त' एहिसँ हुनक पराक्रममे आओरो वृद्धि 
होयतनि |” 

घोड़ापर चढ़ेत सैनिक हुनक हृदयके' दृढ़ताक सन्देश देत कहलथिन, 

“की सीताक स्नेहसँ साद्रा भ' क' रामक पराक्रमक हुताशन आओरो 
अधिक प्रज्वलित नहि भ गर्लान ?' 


घोड़ा किछए कालमे दृष्टि दूर चल गेल मुदा किशोर तावत काल' 


तक ओहि दिशाक थुन्याकाशमे अपन दृष्टि [स्थर कयने रहलाह जावत काल 
` तक हुनक अपन हूदयक शून्याकाशमे चीन्हल आओर बिनचीन्हल भावनाक 
आतं घोंघाउजि होइत रहलनि । अन्तस्तलक अन्धकारमय चिन्तन प्रक्रिया 
गोधूलि वेलाक धूमिल वातावरणसं ततेक अधिक सघन रहनि जे बाह्य 
अन्धकारक कोनो भाने नहि भेलनि । परन्तु किछु दूरपर स्थित एक गोट 
इयामल कदम्बक फुनगीपर चड़ जखन मयूर तीव्र स्वरमे अपन सहचरीके 
बजओलक त' किशोरको एकाएक भात भेलेनि जे हुनका अतिकाल भा 
रहल छनि | 

आखि मीडि क' चारूकात दृष्टि दौड़ओलनि। वनक एहन शोभा 
कहियो ने देखने छलथिन। मरीचिमाली अपन स्कणम किरणजालके समेटि 
अस्ताचलपर मोटरी वान्हि रहल छलाह । सम्पूणं वन प्रान्त नाना प्रकारक 
पक्षीक कलरवसे गु जायमान भ' रहल छलक । वेत्रवतीक शान्त एवं क्षीण- 


चाराके' चकवा-चकवीक एक जोड़ीक केलिं क्रीडा किचित्‌ तरंगित क 
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रहल चलेक। नदीक शीतल-स्वच्छ॑ जल भरि का अरण्यवासी 
विदिशाक स्त्रीगण सभ अपन-अपन कुटिया दिस जा रहलि छलि। कुटिया 
सभसे जे घऔँ उठल छरू तकर गन्ध नदीक कछेर तक आवि गेल छलक । 
आनो दिन ई सभ होइत छलैक मुदा किशोरको आइए देखबामे अयलनि। 
आशाक एक क्षीण किरण एके संग हुनक हिमाच्छादित हुदयमे जीवनक 
'उष्णताक संचार क' देलकनि आओर अमापूर्ण आँखिमे प्रकाशक स्पन्दन 
जगा देलकनि । आइ एकाएक किशोरक हृदय प्रांगणमे सामाजिकताक 
स्निरध भाव रहि-रहि क' अनेक रूपमे आवय लगलनि । इच्छो होनि जे सभ 
कुटियामे जा-जा क' लोक सभर्सों गपप करी झाओर कोशलक सँनिकसे जे 
गप्प भेल अछि तकर किछु अंश सुनबिऐक । मुदा अपन चारूकात देखलनि त 
केओ कतहु नहि छलेक। ओ एकाकी अपन कुटिया दिस नहुँ-नहुँ डंग 
बढ्वत गेलाह । ˆ 

म्हर राजकुमार स्कन्थावारमे पहुँचि क' सांध्यकृत्यमे लागि गेलाहु। 
मुदा हुनका अनेक वेर मोन पड़ नि ओएह रहस्यात्मक किशोर जे आइ एक 
रहस्यक उद्घाटन द्वारां कोनो विस्मृतप्राय भावनाके पुनरुज्जीवित कए 


_अः्तस्तलके' किछु आन्दोलित क' देलक्रनि । एहि किशोरक मागं-प्रद्शंनसं 


राजकुमारी घवलाक संप्राप्तिक मधुर आशा हुनक प्रसुप्त भावनाके गुद- 
गुदाबय लगलनि । मधुर भावनाफ़े हृदयक दुवंलता बूझि ओम्हरसं आखि 
मुनथि त' कत्तव्यक कठोर प्रश्‍न कानमे प्रतिष्वनित होइन--'महाराज 
स्कन्दगुप्त जाहि हेतु वचनबद्ध भेलाह तकर निर्वाहक भार आव ककरा 
ऊपर छैक ?' 


४ 


जाहि अरण्यमे नर्रासहगुप्त अपन सेनाको ल' क' अवसरक प्रतीक्षामे 


-छपकल छलाह ओकर चारूकात पहाड़े-पहांड॒ छलैक । जे पहाड़ राजमार्ग 


दिस पड़त छलेक ओकर शिखरपर दिन राति: पहरा करैत दू टा सैनिक 
-चारुकातक गतिविधिपर घ्यान रखने छलेक । -अरण्यदिसक ओकरे उपत्यकामे 
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बालादित्य ३१ 


एकटा बड़ पुरान आओर पंघ बड़ क गाछ रहैक जाहिसँ सात टा अन्य ओकरे 
सदृश विशाल-विशाल गाछ उत्पन्न भेल रहैक । ओहि गाछ सभक सघन 
छायामे कतेको छोट-छोट टटघर वनाओल गेल रहैक। सभक मध्यमे जे 
एकटा किछु पंघ सन घर रहैक ओएह सेनापति नरसिहगुप्तक शिविरावास 
छुलनि । ओकरे लग द? क' एकटा झरना मन्द-मन्द झहरंत बहैत छुलेक । 
शारदीय चतुर्दशीक टहाटह इजोरियाक सन्थ्यावसानमे चारू दिससँ 
गोड़ नवेक 'उच्च सैन्य अधिकारी सेनापतिक शिविरमे एकटूठा होबय 
लगलाह । शिविरावासमे अस्त्र-शस्त्रक अतिरिक्त मब्यमे एक चौमुख दोप जरेत 


छलक आर ओकर पाछुमे स्वर्ण गरुडध्वजक संग अभयमुद्रामे तथागतक 


एकटा कृष्ण प्रस्तर मुत्ति शोभायमान छल । सेनापति गम्भीर मुद्रामे प्रकटक 
दीप दिस तकेत छलाह कि तावते काल दौवारिक कोशलुस आयल गुप्तचरक 
उपस्थितिक सूचना देलकनि । गुप्तचरक प्रतीक्षा बहुत दिनसँ छुलेक ते 
सबहिं गोटे प्रसंगके छोडि उत्सुकतास दूतक संबादके सुनय लगलाह परन्तु 


ओहिमे आदिस अन्त तक केवल कृपणत्राक भाव भेटलनि । दूत कोशल जाक? 


सभटा समाचार कहने रहनि जे हण सभ लक्षक संख्यामे मालवाके घेरने 
अछि आओर राजकुमारक संग सँन्यबल छनि मात्र दशु सहस्र । सेनापति नर- 
'सिह गुप्तक मुद्रांकित पत्र मन्त्रिपरिषदमे आद्योपान्त पढ्ल' गेलनि जाहिमे 
स्थितिक सांगोपांग वर्णन छेक । परिस्थितिक  गम्भीरताके' देखैत महा 
सेनापति एवं महामन्त्रीक विचार छलनि जे प्रार्थनाक अनुसार पचीस 
सहस्र सेना अवश्य पठाओल' जाय। स्वयं महाराज परिषदमे उपस्थित 
नहि छलाह । हुनक प्रतिनिधित्व क रहल छत्नथिन महाराजकुमार बुघगुप्त 
जे एहि बातपर अडल छलथिन कि पाँच सहस्रसं अधिक सेना नहि पठाओल 
जाय । हुनक कथन छलनि जे किछु विद्रोही सामन्त दक्षिण-पुर्व॑ दिससे पुष्य 
मित्रके संग द' रहल छेक, ओहिसँ मगधपर आक्रमणक आशंका अछि; 
अतः केन्द्रसँ एतेक अधिक संश्यामे सेना नहि हटाओल जा सकत अछि। 
महामन्त्री बहुत तरहे बुझयबाक प्रयास कयलथिन मुदा ओ अपन हठपर 
अड़ल रहलथिन। जखन महासेनापति मालवाक सँनिक महत्व देखबैत 
ओतय अधिक सेना पठयबाक हेतु आग्रहु करय लगलथिन त? ओ खिसिया 
गेलथिन । आओर{अपन विशेषाधिकारक प्रयोग करैत कहलथिन, 

“कोनो स्थितमे हम पाँच सहस अधिक सैनिकक अनुमति नहि द' 
सकैत छिअनि । पहिते लोक घरके  सम्हारैत अछि तखन बाहरके ।. दोसर 
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३२ वालादित्य ४ 
विषय ई जे एखन नर्रसह बच्चा छथि । ताहूमे महत्वाकांक्षाक विषवृक्ष रोपि 
क' काकाजी हुनक अपरिपक्व मस्तिष्कको विकृत .बना: देने छथिन । एहन 
व्यक्तिके" ओतेक पैघ सेनाक अध्यक्षता देव नीति विरुद्ध थिक । कोन ठेकान' 
जे कखन ओ की करताह ।' मह।राज कुमारक एहन उक्तिक वाद फेर ककरो 
किछु कहवाक साहस नहि भेलनि । सेनाक व्ययक हेतु पचीस सहस्र दीनारक: 
प्राथना कयल गेल छल । ताहूमे केवल पांच सहंख अनुमति भेटलनि । 

दूतक मुहसँ ई सभ सुनि बूझि क' संन्यपरिपद्‌ क्षुव्धभ' गेल किन्तु स्वयं 
सेनापति कोनो विशेष चिन्तित नहि बूझि पडत छलाह । हुनका निश्चिन्तः 
देखितहुँ पदाति सेनाध्यक्ष बिजयगुप्तके' नहि रहल गेलनि-- 

'7हाराजक्रुमारके जखन हमरा लोकनिपर विश्वास नहि छलनि त” 
एहि अभियानपर कोनो आन व्यक्तिको पठवितथिन अथवा स्वयं अवितथि ।' 

“हेआओ, एम्हर देखू; हम एकर तरी घट्टी जनेत छिअइ ।' हय सेनाध्यक्षः 
अनन्तराज मूड़ी डोलवत कहलथिन : 

“हम त' बुझेत छी जे महाराज एवं महाराजकुमार दुन्‌ गोटेक एक पेट 
त्रज्ञि। ओ लोंकनि सभदिनसं कुमोरके संशयक दृष्टिस देखैत आयल छथिन। 
एखनो तक ओएह दृष्टिकोण छनि । हुनका लोकनिके ई सन्देह छनि जे प्रजामे 
कुमारक प्रति आत्मीयता एवं आकर्षणक भाव छैक । वूझल छनि जे दिवंगतः 
सम्राट द्वित उपयुक्त अधिक्रारा मानैत छलथिन। से होइत छनि जे कखनो 
अवसर पावि क? कुमारक पक्षमे विद्रोह भ' सकंत अछि । दोसर विपय ई. 
जे हूण सभक प्रचण्ड प्रताप त' ओ लोकति परिचिते छथि । अपना सभके' 
एतेक साहस कतयसँ अबितनि जे एहि भीड़मे अवितथ 7 कुमारके सेनापति 
बना क' एतय पठयबाक दूं कारण--एक त' ई जे भने बहुत दिन तक कोशलक 
प्रजा सभक सम्पकंमे नहि रहताह । ते एतेक दुरक अभिय।नपर पठाओल 
गेल छनि । दोसर कारण ई जे राजकुमारक एहि सम्मानमे प्रजावग के संतोष 
होयतैक आओर हुनका लोकनिक प्रति क्षोभक मात्रा घटतैक । भुदा भितरिया 
बात ई छैक जे हमरा लोकनि जे सफल भेलहु' त' बिजयश्री हुनका वरण 
करशिन आओर जे हृणाग्निक समिध बनि गेलहुँ ते आओरो विशिष्ट 
प्रकारक विजय होयतनि'' एतवा ओ कहिते छनाह कि नर्रासहगुप्त 
कतेक अप्रसन्तताक स्वरमे निवारण करेत कहलथिन, 

'अहा लोकेनि केवल अनावश्यक बातक उत्थान क' रहल छी । महाराजा 
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बालादित्य ३३. 


अथवा. महाराजकुमारक जे कोनो. दूष्टिकोण होइन, हमरा लोकमिके 

ओकर आलोचक नहिं होबक चाही--'व दास्ते न विचारणीयविषयाः ।' भोः 
लोकनि ज्थेष्ठ-श्रेष्ठ छथि । हमरा लोकनिक कत्तव्य थिक हुनक आज्ञापालग। 
हम एखन राजपरिवारक कुमार नहि किन्तु सम्राट, द्वारा मनोनीत सेनापति 
छी । सञ्राटक आज्ञापालन मात्र हमर कत्तव्य थिक । हम ओही 
कोशलक छी जकर आदर्श थिकाह राम, लक्ष्मण आओर भरत | हम्नरा प्रति 
जें हुनका लोकत्तिके' कोनो प्रकारक सन्देह छनि त ओकरा हम अपन 


` दुर्भाग्य वुझैत छो । ओहिमे हुनका लोकनिक कोन दोष? तापर जे 


गम्भीरतासे विचारिअउ त' बुझि पड़त जे ई हमरा हेतु अत्यन्त सौभाग्यक 
अवसर अछि । भाइजीके स्वयं जे गौरव भेटितनि से ओ हछुरा द' देलनि। 
हृणदमनक हेतुः हमरा एतय पठाक' भाइ जी.एहि तुच्छ सँ निकके' स्कन्दपरा- 


` क्रमी महाराजाधिराज स्कन्दगुप्तक श्रेणीमे बेसा देलथिन। हम त' दुन्‌. 


प्रकारसँ लाभक स्थितिमे छी--'हतो वा" प्रप्स्यसि स्वगं जित्वा वा भोक्ष्यसे 
महीम्‌ ।' ई त' भेल लाभक विषय । परन्तु वस्तुतः हमर ध्यान त' एहि दिर 


' नहि रहवाक चाही । 'कमंण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु फेदाचन'--कमंमे हमर 


अधिकार अछि, फलमे नहि। क्षत्रिय पुरुष छी, जकर जन्मे होइत छैक क्षतिसँ 


बचयवाक हेतु । देखू, कुल कवि कालिदास की कहैत छथि-- क्षतात्‌ किल 
त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो भूवनेषु रूढ़ 

एहिसँ अधिक क्षतिकं अवस्था की भ' सकत अछि जे 'बर्वर हूण सभ 
स्वच्छन्दु भ' क’ मात्‌ भूमिके” लूटि रहल अछि आओर घर्मक जड़िके खोदि 


“रहल अछि ! एहि स्थितिमे हम जे कोशलक राजप्रासादमे राज्यसुख भोगेत 
`. जीवनयापन करैत रही त' हमरासं अधिक नीच आओर पामर दोसर के 


होयत? घमं युद्धसँ अधिक श्रेयस्कर क्षत्रियक हेतु आओर की भ' सकंत छैक ? 
आये संस्कृतिक सिद्धान्त अछि जे “धर्म्याद्धि युद्धाउछ योऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न 
विद्यते । तखन एहि पुण्यकार्यंक प्रसंगमे जे पिता-भ्राताक आज्ञापालन ओही 
संग भ' जाय त' सोनमे सुगन्धिं बुझवाक चाही। एहि अभियानक एक 
महत्वपूर्ण पक्ष ई छैक जे एकरा विना हमरा वत्तमानक अनुभव कोन! 
होइतय ? जं कोशलक प्राचीरक पाछमे बंसल नान्दीगान सुनेत रहितहुं त 
अपन मात भूमिक एहिं समग्ररूपक परिचय कोना होइतय ? भारतवर्ष केवल 
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३४ बालादित्य 


कोशल अथवा मगध नहि थिक। ओहिमे काइमी रसे ल' क' कन्याकुमारी तक 
एवं पश्चिमी समुद्रसँ ल' क' “पुर्वी ` समुद्रतकक समस्त भू भागक ग्रहण होइत 
छैक । इएह सभएहन अवसर होइत छैक जाहिमे भारतक वृहत्‌ रूपक परिचय 
प्राप्त क्यल जा सकैत अछि-। 

कनेक थम्हि क' राजकुमार फेर कहलथिन, 

“अहा: लोकनि भाइजीक सन्देहक जे चर्चा कयलहुँ ताहिसँ ई नहि बू झव 
जे हम कोनो असन्तुष्ट भेल छी । एहिमे यथार्थ ताक अंश भ' सक्त अछि 
मुदा हुम स्वयं अपनाके. कोनो रूपमे दोषी नहि देखि रहल छी, ते. हुनका 
लोवनिक सन्देहे निराधार वुझवाक चाही । जे निरावार छैक ओ स्थिर 
नहि रहि सकत छः । मानवी दुव लता प्रत्येक हूदयमे रहैत छेक । परिस्थितिवश 
जे कोनो भ्रम हुनका लोकनिक हृदथमे स्थान बना लेने छनि ओकर निवारण 
स्वतः भ’ जयतनि- अतृणे पतितो बह्लिः स्वयमेवोपशाम्यति ।' तैः ओकर 
कोनो चिन्ता ने हमरा अछि आर ने:अहां लोकनिके करवाक चाही । अतीत 
ढीतल वस्तु होइत छैक ते ओकरा सम्ब्न्यमे चिन्ता करव व्यर्थ थिकं । 
भविष्य अनागत थिक ते ओकर विषयमे मस्तिष्कको ओझरायव' बुद्धिमत्ता 
नहि कहल' जा सकेत छेक । अपन जे किछ वश चलि सकत अछि से केवल 
बत्त मान टा परते एखन जे विषय पुरोभागमे प्रस्तुत अछि ओदीपर बिचार 
करत्राक चाही । एखन विचारणीय ई अछि जे वर्तमान परिस्थतिमे केन्द्रक 
कोनो सहायताक बिना हमरा लोकनि स्वयं कतवा तक की क 
सकत छी । 
` किछु कालतक शिविरमे निस्तब्यता रहल । सेनापतिक दूष्टि सम्मुखमे 
बेसल रथसेनाध्यक्ष वासव वर्मापर पड्लनि | दृष्टिमे जिज्ञासाक भाव पढ़ि 
ओ माथ कुडिअबत वजलाह, 

हमरा लोकनि प्रस्तुत वास्तविकतापर विचार करवाक हेतु एकत्रित 
भेल छी आओर ताही प्रसंगक विचाराचार भ' रहल अछि। तखन. त' 
कोनो वत्त॑मानोक प्रसंग रहैत छै त” गप्पसप्पमे ओकर सम्बन्ध अतीत 
आओर भविष्यसे स्वभावतः भ? जाइत छैक । ओकरा कोनो विशेष महत्व 
नहिं देबाक चाही से त? हमरो लोकि वबुझैत छिऐक । मुदा जखन अतीतक 
दुष्ट सत्त्व वत्तंमानके मुह दूसऽ लगत छैक त' मोन स्वतः खिसिआ जाइत 
ऋक । ओऐह अतीतक दुष्टताक ई परिणाम थिक जे हमरा लोकनिक प्राण, 
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` अवग्रहमे पड़ गेल अछि। दश सहख्र सेन्‍्यवलसों हमरा . लोकनि लक्षाधिक 
हुणक प्रतिरोध कोना क' सकब !” ० £ 
“क्रिएक ने क' सकब ?' सेनापति छाती तानि क' कहलथिन, . ० 


“वासव भाइ, रणक्षेत्रमे महत्व होइत छैक युढशास्त्रक ज्ञान एवं 
कुलाक, केवल सैनिकक संख्याक्र नहि । युद्धक हेतु वास्तविक बल थिंकैक 
मनोबल जकर उत्पत्ति आत्मगौरव, राष्ट्रप्रेम एवं मर्यादारक्षणक दुढ्‌- 
भावनासँ होइत छैक । हूणपशुके ने कोनो राष्ट्र-भावना दक आओर नें 
मर्यादाक भाव । तखन ओकरा सभके मनोबल कतयसँ अओतैक। दोसर 
विपय ई जे देनामे अनुशासनक बड़ आवश्यकता होइत छैक । ओकरा 
सभे. ने सैन्यसंचालनक कोनो शास्त्र छैक आओ ने युद्धनीति। - कुः 

शासनक स्थानमे जे किछु छैक ओकरा केवल भेड्याधसानी कहि सकत 
सिक । काकाजीको हुणसेनाक प्रवृत्तिक वइ 2 परिचय रहनि किएक त 
हुनक बहुत समय आकरे लोकनिक संग युद्धमे बतलनि । ओ कहैत छलाह 
जे हुणसेताक स्वभाव वनैया सुगर जेकाँ होइत छैक--जाहि दिस री 
ओकरा छोडि कोनों आन दिस नहिं ताकत । व्यूहुरचनाक ज्ञान ओकर 
सभके नहि छैक। ते कनेक बुद्धि एवं कौशलसं० काज लेलापर ओकर. 
सेनाके सरलतासं छिन्न-भिन्न कयल जा सकेत छैक! ओ सम त' लूटि- 
पाटि करयवाला वर्वर दस्यु थिक। ओकरामे सैनिकोचित शौय कतयस 
अओतैक ? हमरा लोकनिक एक आर्यं सैनिक आकरा सभक पाँच व्यक्तिक 
बरावरि अछि । । 
'दोसर विषय ई जे जतेक कम अहाँ लोकनिके अपन सेनाक संख्या 
वझि पड़ैत अछि वस्तुतः ओतेक कम अछि नहि। दश सहस्न तो ला का 
आयली आओर पाँच सहस्न दू-तीन दिनक भीतर पहुँचि रहल अछि | एम्हर 
एतय आबि क' भील लोकनिर्सो मिसि-जुलिकः पाँच सहस्र वन्य सेनाक 
निर्माण क' चुकल छी । ओ सभ घनुविद्यामे बड़तियुण होइत अछि । ओकरा 
` सभक सेनाध्यक्ष भील पति कु डरू रहृताह। एना क”? क' बीस सहर स न्य- 
बल त भ' गेल । तकर अतिरिक्त पूर्व मालवाक घर-घरमे हमरा लोकत्तिक 
गुप्तचर संवाद द' आयल छैक जे ओ लोकनि अस्त्र-शस्त्रसं सज्जित भ' 
_ क तत्पर रहथि । काल्हिए ओतयसं हर्ष गुप्त समाचर पठओने छथि जे ओ 2 
लोकनि पन्द्रह सहर सैनिक ल' क विदिशाक पूव सातं कोशपर एकटा जा 
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अरण्यभे अपन स्कन्धावार स्थापित क' चुकल छथि। हमरालोकनिक अभि- 
यानक रमाचारसं प्रोत्साहित भ' क' मालवाक _ प्रत्येक व्यक्ति मातृभूमिक 
बरेदीपर अपनाके बलि चढ़यबाक लेल कृतसंकल्प अछि। एहि प्रकारसं 
पैंतीस सहस्र संख्या त भ' गेल ।' एतबा कहि क' सन्तोषक इवास लैत ओ. 
पुनः कहलथिन, 

“तकर अतिरिक्त एकटा आओरो महत्वपूर्ण बलक प्रवन्ध दक्षिण-पश्चिम 
दिससे कयने छी । एहि सम्बन्धमे पहिने हम अहाँ लोकनिके किछु नहि 
कहने रही तकर कारण ई छलैक जे ओकर सफलताक सम्बन्धमे किछ्‌ सं शयः 
छल । साकेतमे ई सुनवामे आयल छल जे बलभीक मैत्रेयक लोकनि आव 
अप्रनाके गुप्त साम्राज्यक अधीनस्थ सामन्त नहि बुझैत छथि। हमर 

सन्देहक इएह कारण छल। तथापि हम अत्यन्त विनम्र भाषामे वस्तु- 
“€थतिक व्याख्या करैत एकटा संवादवाहकक माध्यमसँ. रणनिमभ्रणक 
रूपमे पठौलिअनि । संवादवाहंक आविक” कहलक अछि जे सेनापति धरसेन 
हमर पत्रको पढ़िक' अत्यन्त प्रसन्न भेलाह आओर हृणक विरोधमे रण 
निमन्त्रणके सहर्षं स्वीकार क' लेलनि।. ओ पश्र लिखने छथि आओर संवाद 
० ` इने छथि जे आइसे दृश. दिनक मध्यम ओ एक गोट प्रवल चतुरंग सेना 
अपन छोट भाइ कुमार द्रोर्णसहक अध्यक्षतामे पठा रहल छथि। अपनः 
गुप्तचरके/ ओतय पता लगळेक जे उज्जयिनी एवं विदिशाक पतनक बादेसं 
ओ सभ हूणसे.युद्धक हेतु प्रवन्धमे लागि गेल रहथि | तकर कारण ई छुलैक 
जे एकर बाद ओकरा सभक सैनिक प्रवृत्ति दक्षिण-पश्चिम दिश भ”. गेल 
रहेक । हण सभक आँख सौराष्टूक प्रसिद्ध पोतनगर भ्‌ गुकच्छपर गड़ल छैक। 
, आर्य काका कहैत छलाह जे सुदूर समुद्र-पारक देशस जे अपन देशक व्यापार 
होइत छैक तकर केन्द्र थिक इएह भूगुकच्छ जकरा ओ 'कुवेरक भंडार” कहैत 
छलथिन । वस्तुतः ओकरा हथिअयबाक प्रयास ओ सभ एकबेर पहिनटुं सेना- 
पत्ति भटार्कक समयमे कयने छल मुदा परास्त भ” क' पाछु हटय पड़ल रहै | ई 
सभ विषय सेनापति धरसेनके देखल सुनल छनि । ओ जनत छथि जे जहिना 
हुनक आवश्यकता हमरा अछि तहिना हमरो आवदयकतो हुनका छनि । 
पारस्परिक सहयोगक भावना जे एहिं ख्पमे भारत खण्डक सभ शासकक 
बीच आवि जाय त' कोनो बाह्य शत्रु एम्हर ताकबाक साहस नहि क” 
[सकत अछि। . 
एतबा कहैत राजकुमार सेनापति धरसेनक पत्र सभक समक्ष राखि 


+ 


A 
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देलथिन । ओ पढ़िक5 सबहिँ गोटे अत्यन्त उत्सादितं एवं प्रसन्त होइत 
गेलाह । सेनाध्यक्ष लोकनि अनेक प्रकारसं राजकुमारक दृरदशिता आओर 
थैर्यक प्रशंसा करय लगलाह । गज सेनाब्यन्न विशालकाय सिन्धुराज त 


ततेक आवेशमे आवि गेलाह जे ताल ठोकेत बजलाह, _ 
“आब त” हुण सभके' उड़ीस जेकाँ पीसि देब्रेक। हमरा लोकनिके 


एकर ध्यान राखय पइत जे एकोटा हूण वचि क जाथ ने पावय। ओ सभ 

रक्तबीजक सन्तान अछि । एकोटा बचि जायत त' किछुए दितमे फेर एक 

लाख वनि जायत । हूग सभक संग ई अन्तिम युद्ध होयबाक चाही । 
सिन्धुराजक हाव-भाव आओर मुद्रापर सेनापतिको कतेक हेँशी आवि 


गेलनि आओर कहलथिन, fe) 
“सिन्धु भाइ, हमरा लोकनिक प्रयास त एहन अवश्य सुहवाक चाहीजे 


हूण सभ फेर एभ्हर अयबाक साहस नहि करय, मुदा ओहि स्थितिक ने एखन 
उपयुक्त समय आयल छैक आओर ने ओकरा हेतु इ 'उात्रत विधि थिक्रक । 
आचार्य वसुबन्धु कहैत छलाह जे कोनो युद्ध अन्तिम नहि होइत छैक । युद्धक 
ज्यूखला त' अनन्त होइत छैक किएक त एक युद्धमे दोसर युद्धक बीज, 
निहित रहैत छैक । परन्तु मनुष्य एखन तक ओहि स्तरशर नहिं आबि सकल 
अछि जे ओकरा पाशविक वूततिस ऊपर उठा सकॅक। ते वर्त्तमानक देतु 
युद्धक अनिवार्यताके मार्नाद पइत । तथापि हमरा लोक़निके तथागतक 
-उपदेशके सतत समक्षमे रखवाक चाही---मानवताक कल्याणक एकमात्र 
आशा ओएह थिकैक । जतेक अंशमे हम ओकर अनु (मन क' सकब ओतेक 
अंशमे अन्तिम श्रेय दिस ऊपर उठव। ते एखनढुँ प्रयास इएह रहबाक 
चाही जे जहां तक भ' सकय युद्धको टारी एवं यथासम्भव ई ब्यान राखी 
जे ओहिमे अनपेक्षित हिसा नहि हो ।' 

"हु, से सभ बात मानल, मुदा पहिने भिडन्त त' होवय दिऔक । ` हुम 
त' छटपटा रहल छी जे कहिया हमर गजसेना शत्रु सभके सन्ता बंनाओत । 
सिन्धुराज दाँत पिसँत अपन दुनू हाथक आङ.रसे आकुञ्चनक प्रदशन 
करैत कहलथिन । केक 2 

“आब ओ समय बहुत निकट आबि गेल अछि जखन अहाँ लोकनिके 
अपन शौर्य एवं रणकला देखयबाक अवसर भेटत ।' सिन्धुराजके आश्वस्त 
करैत राजकुमार कहलथिन, 


» 
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हमरा लोकनिके परिस्थितिक प्रतिकूलतावश एतय किछु, अधिक सम 
लागि गेल, मुदा ई कोनो व्यथं कालक्षेपण नहि छल । एहि मध्य कोन सभ 
कीय भेल से कहिए आयल छी । संन्यसंचालनमे कनेको भ्रमक निवेश भली 
उत्तर भयंक्रर प्रतिकल परिणामक शंका रहैत छैक ते सग काथ अत्यन्त 
सावधानीसँ करबाक होइत छक । आव तीन्‌ दिसक सेनाक गतिविधानमे 


मन्वयक स्थापन भ' चकल अछि । गुप्तचर सभ अपन-अपन नियत स्थानस 
ज॒खने अभीप्सित सूचना दश देत .ओही क्षण हमरा लोकनि प्रस्थान 


द' देव । 
युद्धक प्रवन्धक सम्वन्धमे कतेको प्रकारक प्रश्नोत्तर होइत रुहलक । 


आर्थिक कठिनताक चर्चा मुख्य उपसे कयल गेलेक । केन्द्रसँ अपेक्षित द्रव्य 
नहि आबि सकल रहनि आओर एतेक दिन तक अएण्यवासक कारण सामग्रः 
सभ क्षीण भ' गेल रहनि। ताहिपरसं हुणक आंतकसं पड़ा क आयल जतेक 
लोक सभ ओहि अरण्यमे शरण लेने रैक ओकरा सभक भोजन आदिक 
ब्यवस्था सैनिक कोपमें होइत रहैक । एहि सभ आथिक कठिनताक कारणक 
वर्णन जखन कोषाध्यक्ष कयलथिन त' सेनापति हुनका आश्वासन देलथिन, 

एहि सभक अहाँ कोनो चिन्ता नहि करू--पूर्व मालवाक श्रेष्ठी लोकि 
आइए प्रातः काल दश सहख दीनार संन्यकोषक हेतु पठा चुकल छथि 
आओर संवाद देने छथि जे अन्नादि सामग्रीक जतेक आवश्यकता होयतक 
तकर भार हुनका लोकनिपर रहतनि।' ई सुनि क' कोषाध्यक्षक मुखम डल 
मध्याह्गकालक कमल जेकाँ फुला गेलनि। 

सबहिँ गोटे आधपहर रातितक एहिं प्रकारसं विचार-विमशझं करैत 
रहलाह आओर अन्तमे सेनापतिके अनेक साधुवाद द? विश्रामक हेतु प्रार्थनाः 
करैत अपन-अपन शिविरमे जाइत गेलाह । 


प्‌ 


मुखान्धकारक समय रहैंक । किशोर अपन कुट्टीमे किछु गुनगुनाइत 
रहथि कि सहसा केओ गम्भीर स्वस्मे ठनकि क बाजल 


~ 
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'घबल सिह! धवल सिह !! 
किशोर हड़वड़ाक' बाहर अयलाह । 


एकटा पाँच हाथक भल्लघारी पुरुष ठाढ़ छल । पुछलकनि, 
अहीं छी धवल सिंह ? 

किशोर निःयांक भ' क' उत्तर देलथिन, 
हँ, हमही छी घवल सिंह 1! 


हिनक स्व॒रके सुनि एवं रूपको देखि सैनिकके कनेक हँसी आबि गेलेक - 
मुदा ओकरा नुकबैत एवं अपन स्वरके किचित्‌ कठोर करेत बाजल, 
"सेना पतिक आज्ञा अछि---एखन तुरन्त स्कन्धावारमे इलू ।' 5 
किशोर सेनापतिक आज्ञाक अमोघतासे परिचित रहथि ते आओर कोनो 
विकल्प वुझना, नहिं गेलनि । अपन कपड़ा-लत्ता एवं अम्त्र-दास्त्रके अत्यन्त 
शी घतान सम्हारि मन्त्रमुग्ध जेकाँ सँनिकक पाछू-पाछू बिदा भ' गेलाह । 
कतेको ऊ च-नीच पहाड़ीके” पार करत सपिल मागस दुनू गोटे स्कन्धावारमू छ 
पहुँचलाह । ० 
अपन शिविर कक्षक बाहर एकटा शिलाखण्डपर सेनापति बेसल खनाद्द” 
जनिक समक्ष किशोरके ल' जाक' ओ सैनिक अभिवादन क' पाछ हटि गेल । 
रातुक क्षीण प्रकाशमे किशोर देखलनि सेनापतिक गम्भीर रूप। केवल 
आकार बूझि पड़नि, प्रकार नहि। 
आवि गेलहुँ, घवल सिह ? 
जी हँ, अपनेक आज्ञानु सार आबि गेल छी ।' 
“देख्‌, काल्हि विदिशाके घेरि लेबाक छैक। ताहि हेतु हमरा लोकनिके 
आइए राति प्रयाणकरबाक अछि | एखन अस्त्रागारक अध्यक्षसं कवच, 
शिरस्त्राण, उपानह आदि आवश्यक उपकरण ल क' एहि शिलाखण्डपर 
बैसि जाउ । समयपर हम अहाँके संग क' लेब ।' si 
एतत्रा कहि सेनापति एक अनुचरके सहायताक हेतु संग लगा देलथिन । 
घवलसिह यन्त्रवत्‌ सभटा प्रक्रिया सम्पःन क' निर्दिष्ट {शिलाखण्डपर आबि 
क” वीरमुद्रामे बैसि रहलाह । सेनापतिक स्पष्ट रूपके देखबाक इच्छा रहि- rE 
रहि क' मोनके उदग्र क' दैन। रातुक उत्तर भागमे जखन अभियानक न 
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हेतु सेनाक विभिन्न अंगक स्थान नियमित कयल जाइत रहैक त' सेनापतिक 
° L » | be ] । ॥ F = 

पदन्यास एवं स्वरसे किशोरके वारम्वार पूर्वपरिचित सैनिकक स्मरण म 

जाइन । कनेक इजोरिया जखन फुटळे त” सेनापतिक किछु स्पष्ट रूप देखबामे 

अयलनि---सोटल, गौरवर्ण शरीर, उन्नत छाती आओर कान्ह॑पर लेटाइत- 


पसरल केशक घ"“घरू । भेद वझि पड़नि केवल आंखिक रूपमे । ओएह सौम्य 
पैघ-पैघ आँखि एखन विचित्र रूपसं प्रदीप्त बूझि पड़नि। एक बेर जम्हर 
ताकय तेम्हर वातावरण जेना शान्त भ' जाय । ओही दृष्टिककक्षमे किशोरके 
स्थान भेटलनि ! जाहि कोदाल सँनिकस ओ पहिने ओतेक घनिष्टताक 
अनुभव करैत छलाइ ओही व्यक्तिको सेनापतिक रूपमे देखि हुनक बुद्धि जेना 
भातिया गेलनि। लगनि जेना वघजर लागि गेल छनि किच्छूटा पुछंबारक 
साहस नहि होइन। ओहि पदक मर्यादाक आगमे अपन ,स्वत्व हुनका 
अत्यन्त तुच्छ वझि पड्नि । किन्तु हृदयक शक्ति एतेक क्षीण भ’ गेलनिं जे 
एतेक्र उच्चस्थानमे वेसबाक अयोग्यताक हेतु क्षमाध्रार्थना करवाक पर्यन्त 
साहस नहि होइन । 


संन्यदल जलन ख्रिदिशाक समीप पहुँचि गेलैक त’ भोरक प्रकाशमे 
फेर कोनो संशयक लेश नहि रहलनि जे इएह सेनापति नरसिहभुप्त एक 
साधारण कोशल सैनिकक रूपमे परिचित भेल रहथिन । घवर्लासहक हूदयमे 
नाना प्रकारक भावकित्र उभरमि आओर मेटाइन । परन्तु एके संग हाथी 
पर बैसलो उत्तर एना बि पड़नि जेना स्वयं सेनापतिके कक्षम बेसल 
व्यक्तिक कोनो ध्यान नहि रहनि। ई निरपेक्षता घवर्जासहके एहि लेल नहि 
खटकनि जे एहन असाधारण अवसरमे आन वातक प्रति अनभिमुखता स्वाभा- 
विक छुलेक । किशोरक हेतु भने कोशल सैनिक सेनापति राजकुमार नर्रसह- 
गुप्त भ' गेल रहथिन मुदा हिनका लेल त' ओ मात्र घवलसिह रहिन । 


ओम्हर द्रोर्णासहक सेना जखन सौराष्ट्रस अन्त उज्जयिनीक आधा 
मार्गमे छल त' विदिशाक हूण सेनापति येन-चीके अपन गुप्तचर द्वारा एकर 
समाचार भेटि गेलैक । उज्जयिनीमे हृणप्रभुत्वक पुगे स्थापनाक अनम्तर ओ 
सभ विदिशापर अधिकार कयने छल । किन्तु ओकरा सभक हेतु विदिशा 
बेशी महत्व उज्जयिनीक रहैक। ते केवल तृतीयांश सेनाके एतय छोड़ि 
ओ सभ उज्जयिनीक दिस परावर्तित भेल । ओकरा सभके कोशल सेनाक पता 
तखन लगलैक जखन सेनापति नरसिह गुप्त सम्पूर्णं सैन्यबलक संग विजुरीक 
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बाला दित्य ४१ 


आंतिस बढ़ुत भोरे-अन्हरखे उत्तर-पश्चिम दिससे विदिशाक दुर्गंक वाह्य 
द्वारपर पहुँचि गेलाह । ' ड 


| RE 

हपंगुप्त मालव सेनाके ल'क दू पहर रातिएसे विदिशाक पूर्वक प्रदेशमे 
-चात लगओने छलाह । उपाकालमे तीन दिससे विदिशा घेरा गेल । आइसे 
दू मास पूर्व हुणक संग इन्द्रसेनक जे युद्ध भेल रहनि तो हिमे हृणसेनापति 
जखन कोनो प्रकारसँ दुर्ग द्वारक उद्घाटन नहि क' सकल त' ओहिडाम दू दिन- 
तक अनवरत आगिक घघरा करबैत रहल । फलतः लोह अ(ओर काठक 
बनल विशाल केवाडी सभ जरि-गलि क' दूटि गेलैक । एहिं प्रकारे ओ . सभ 
दुगं भेदन त कयलक मुदा दुर्गमे पुनः ओहि रूपक केवाड़ी नहिं लगा सक्कल । 


-फलतः कोशल सेनाक हेतु दुगं में प्रवेश करवा लेल कफ़टोद्धाटनक समस्या 


नहि रहल । ई सभ विषय गुप्तचर द्वारा पहिनहिसँ ज्ञात रहैक। ते 
कोशलक सेनाक अधिक अंश दुग द्वारहिपर एकतित भेलेक । अवशिष्ट सेना 
मालव सेनाक रंग चतुदिक व्यूहं रचना क' लेलक । एकर आमास 


“प॒बैत देरी हूण सैनिक सभ नंगरक सप्तभूमिक सहस्रो सौघपरसं उतरि- 


उत्तरि क' दुर्ग दिस पड़ाय लागल । “जयति गरुड ध्वज: ” “मालवानाँ जयः० 
आदिक जय शब्दसँ विदिशाक वीथी-वीथी गू जय लागल । कोम्हरोसे शंख- 
'नाद हो त” कोम्हरोस दुन्दुभीक तीब्र घोष । आर्य वाहिनीक अप्रत्याशित 
,हृठात्‌ आक्रमणसँ हूण सेना चकित भ' अकवका गेल । दुग द्वारपर त' कोनो 
उपाय नहि रहलेक--पड़यवाक ओएह टा मार्ग छलेक; ओतय घनघोर युद्ध 


२ 


-भेलेक । दुगद्वारपर दुरतकक भूमि नररक्तस लाल आओर पिच्छर भ' गेलेक । 


भागवाक कोनो उपाय नहि देखि आव हृणसैनिक सभ जानजी उपेखि 
क' भुखले बाघ जेकाँ कोशल सेनाक संहार करबाक हेतु उद्यत भेल । 
सेनापतिक गजराजपर गरुडध्वज देखि गोड़ पचासेक हण सुभट ओम्हंर 
लपकल । ई देखि सेनापतिक वाहनक पाछमे त(पर भीलराज कु डरू अपत 
बीछल भील घनुर्धारीके ल” क' हूण सेनापर महार करय लगलाह। 
घवलसिहक वाणक एकोटा सन्धान व्यर्थं नहि जाइन । सेनापति स्वयं अजस्र 
बेगसँ बाणवर्षा क' रहल छलाह, किन्तु हिंनका देखबामे अयलति जे घवल 


हके दू-तीन घाव हाथ आओर पाँजरमे लागि गेल रहुनि। ओ अत्यन्त 


स्वरितगतिस बाण एवं धनुषके कातमे राखि वामा हाथमे ढाल आओर 
-दहिना हाथमे तरुआरि ल' लेलनि एवं ठेहुनिया द? क धवर्लांसहपर चारू 
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४२ बॉलांदित्य 2 


(ससं बरसत शरक निवारण करय लगलाह। गजराज स्वयं ततेक रणी भ 
चकल छल जे ओ क्रुद्ध भ' क' वोमिआइत आंखि सूनि क॑ हूण सेनामे हर्लि 
गेल । ओकर पीठपर पाँच टा अन्य हाथी ओही प्रकारे दौडि गेलैक 1 हायीक 
पयर तरमे पिचा क? कतेको हूण सैनिक सन्ना भ” गेल । कतेको हृणके' ओ 
हाथी सभ सूढ़मे, लपटा क' भूमिपर पटकि देलक । एहिसं हण सेनामे 
विचित्र आतंकक दृश्य उपस्थित भ' गेलैक ! ताहिपरसँ भील सेनाक अनवरत 
चाण प्रहार-ओकरा सभक शरीर के भुजवी क' देलकक । एहि सभस हँग 
सेना हुरं भ’ गेलेक आओर'सभ वाप-वाप करय लंगलैक । आव कोशल सना 
एकतरफा हूण सेनाक पराभव क' रहल छलक । ई देखि अपन गजराज 
ठाइ,.भ' क' झंखध्वनि करैत सेनापति आज्ञा देलथिन जे प्रहार बन्द क 
देल जाय । ओकर क्रनन्तर जे बचल हूण सेना रहैक ओकरा बन्दी बना लेल 
गेलेक । ८ 

एतवा संमयमे जे किछ भेलैक ताहिमे सेनापति ततेक व्यस्त भ” गेल 
रहथि जे धवलसिहक कोनोटा सोह नहि रहंलनि। हात्‌ स्मरण भेला 
पर पाइव मे देखलनि त? घवलसिह मूच्छितावस्थामे पड़ल रहथि । सेनापतिक 
कठोर हृदय क्षण भरिमेः अपनत्वक स्पेस ` विचलित भ' गेलनि। स्नँहक 
स्वरमे सम्बोधन कयलथिन, धवल ! धवल !!› 

मुदा, कोनो टा उत्तर नहि भेटलनि। 

सन्यवंद्य परीक्षा क' क' आश्वस्त कयलथिन जे कोनो ममंस्थानमे चाओ 
नहि छनि । अत्यधिक श्रान्ति एवं शोणितक क्षयसं मुच्छा आवि गेल रहनि । 
नाइीमे कोनो दोष नहि रहनि। = 

स्वयं सेनापति कतेको ठाम ब्राणाङ्कित रहथि मुदा ओकर कोनो ध्यान 
नहि रहति । चिन्ता छलनि केवल घवर्लासहक । जखन सैन्यवेद्य विश्वस्त ` 
कयलथिन जे किछुए कालक अनन्तर ओ संज्ञा लाभ क लेताइ त हुंनके 
संरक्षणमे धवलासहके” छोडि नगरक स्थिति देखबाक हेतु घोड़ापर बिदा भ 
गेलाह ।' | 

जेम्हरे जाथि 'जयति गरुरध्वज:” सुनथि आओर सौघ सभ परसं हुनका 
ऊपर लावा तथा फूलक वष्टि कयल जाइन । हूण सैनिक दुगं हिमे केन्द्रित 
छल ते नगरमे केवल छिटफुट ठाम युद्ध भेलेक जाहिमे हूण सैनिक अधिक ` 
संख्यामे मारल गेल । जे सभ बचल ओहिमे सँ बहुतो प्राण बचाक' पश्चिम ` 
दिस पड़ायल । अवशिष्ट अस्त्र राखि देलक आओर वन्दी बना लेल गेल ।. 
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वालादित्य ४३. 


सम्पूर्ण विदिशा नगरी विजयोल्लासमे जेना वताहि भ' गेल । घंटाध्वति, 
शंखनाद एवं दुन्दभीक तीव्र घोपक अतिरिक्त आओर किछु नहिं सुनि पँक | 
सेनापति जेम्हरे जाथि तेम्हरे लोक हुनक अभिवादन  करनि । लग-फाससे 
आयलि पौरकन्या सभ हुनक प्रशस्त भालमे रोरी लगावथि आओर जयगाच 
गावथि । 

समस्त नगरप्रदेश निष्कंटक भ गेल छल तथापि स्थान-स्थानमे से निकः 
व्यवस्था क. ओ पुनः दुर्गमे अयलाह जतय, घवलसिह सैन्यवैद्यक सं रक्षणमे 
स्वास्थ्य लाभक हेतु राखल गेल छलाह । सेनापति जसन ओतय अयलाह त 
मुन्हारि साँझ भ” नकल रहैर । से न्यवेदय आन आहत सैनिक सभक उपचार 
में लागल रहथि । संज्ञालाभ भेला उत्तर वंद्चक आदेशानुसार एक न्यषक 
सोमपान का घवलसिहके किछ स्फूतिक अनुभव भ? रहल रहनि । आँखिमे 
किछ, रक्तिमा आवि गेल रहनि। सेनापति हुनका एहि स्थितिमे एकसर 
बैसल देखि अत्यन्त प्र सन्न भ' भरिपांज आलिगन के लेलथिन । किशोरक 
रूपमे आलिगनक निवारण करय वाला व्यक्तिक मनोदशा आव विपरीत रूप 
घारण क लेने रहनि। ई आलिगन क्षणभारिक हेतु धवलसिहक रक्तिमा 
आँखिके झाँपि देलकनि । शरीर जिथिल भ' गेलनि। सेनापति स्नेहसम्ध्रक्त 
आङ रसे हुनक माथके' पोछ॑य लगलथिन कि उष्णीष ससरिक' निंच्चा खसि 
पड़लनि आओर केशपाश खू जिक भूमि पर सिल आकारमे पसरि गेलनि । 
अपनाके' सम्हारवाक शक्ति हाथमे तहि बुझि पड़ नि--नर्रासह गुप्तक अंकक 
स्पर्श सोमरसक मादकताके' द्विशुणित क' हुनका पुनः संज्ञाशून्य बना उहल 
छुलनि। 

“ए, मौगी जेकां एतेक टा केश रखने छी ?' सेनापति हंसि को 
पुछलथि । 


घवर्लासहककोँ एकर किछु उत्तर नहि फुरलनि । ओ तऽ आब ई बिर्सार 
गेल रहथि जे ओ कोनो सैनिक छथि आओर प्रदनकर्त्ता व्यक्ति हुनक सेना- 
पति । राजकुमा« नरसिहगुप्तक अंकक स्पशं हुनका निइ्चेष्ट जेकाँ बना! 
देलकनि । 


परन्तु सेनापतिको एहिं सभक किछ बोध नहि रहेनि। ओ सहजस्नेहक 
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भावसँ अपन कोरमे पडल धवल सिहक कोमल शरीरके सोहरबंत कहलथिन। 


we बालादित्य 


“अहाँ बच्चा भ? क एतेक शौय प्रदर्शन कयलहुं ताहिस हम बहुत 
-प्रसन्त छी । हमरा लोकनि विजयी भेलहुँ । अहाँक प्रतिज्ञा सफल भेल 
-आर्ओर राजकुमारक प्रति शुभकामना फलित भ' गेल। आब केबलू. एकटा 
कार्य वाँकी अछि--मोन अछि किने धवल ?' 

घवल अद्ध निमीलित आँखिसँ कनेक काल सेनापति दिस तकत रहलथिन, 
“परन्तु ठोढ़ बन्दे रहलनि । “जहदीसे स्वस्थ होउ तखन राजकुमारीक 
अन्वेषण कर्ब । विचार किने ? ““घवल ! ““बवल ! ! "` वजेत किएक ने किछु 
“छी ? दुबंलता बेशी बूझि पड़त अछि कि ? ' 

आव धवल चुप नहि रहि सकलाह । 

“आर्य, अहाँके सरिपहु' राजकुमारीक अन्वेषण अछि कि ?' धवल 
“अत्यन्त क्षीण स्वरमे पुछलथिन । 

अहाँके एहिमे सन्देह बूझि पड़ेत अछि ?' 

“नहि आर्य, सन्देह नहि; मुदा हमर विश्वास अछि जे ककरो जखन. 
कोनो वस्तुक प्रति उत्कट उत्कण्ठ रहैत छैक त” ओ वस्तु ओकरा लग स्वयं 
घिचा जाइत छैक । की अहाँके ओहि प्रकारक उत्कंठा अछि ?' धवल राज- 
-कुमारकः आँ खिमे अपन लटपटाइत दृष्टिको गड़ा क' पुछलथिन । 


'इमर उत्कण्ठा त' एहुन अछि घवल कि एटू स्थितिमे हमरा रहि-रहिक’ 
-राजकुमारीक स्मृति सालि रहल अछि ।' 


'तखन घवला अहाँक लडग घिचा गेलीह, राजकुमार ।' 

राजकुमारके कनेक हँसी आवि गेलनि । घवलक देहके हँसोथत 
-कहलथिन, र्‌ 

“कहाँ छथि घला ? ई त हमर समक्षमे धवल छथि ।" 

वबबल' आओर धवला” मे केवल आकारक अन्तर चैक, राजकुमार । 
.आँखि खोलि क' देखिऔक । एहि वाग्जालक इन्द्रजालसँ राजकुमारक म्रम- 
जाल ततेक वेगसँ अपसारित भेलनि जे हुनक-माथ धूमय लगलनि । 

राजकुमारी सेनापति राजकुमारक कोरामे ओठङि गेलीह एवं अपनाके 
-सम्हारैत अपन: माथ हुनक पयरपर राखि कहलथिन, 


. “अहाँक चरणमे अपनाको समापित क* आइ हम कतकृत्य भेलहुँ, आये ।' ` 


£ 
{ 
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घवला आनन्दाश्रु सँ राजकुमारक चरणके थो देलथिन। 

“बल्ला ? अहाँ धवला छी ?--राजकुमारी धवला ? । 

राजकुमार आनन्द एवं आइचयंसँ किछु कालतक हुनका निहार्सि पुनः 
शब्यापर पाडि देलथिन। राजकुमारीक आँखि झंपल रहनि । दुटा बेली सन 
उरोज इवास-प्रश्‍वासक्र वेगसे चित पड़लि घवलाक छातीपर स्पन्दित भ” 
रहल छलनि । राजकुमार ओम्हरसं आँखि हटा लेलनि मुदा कि, कालतक 
अपन अतीत भ्रमक स्मूतिमें डबल रहलाह । पुनः प्रकृतिस्थ होइत राजकुमारी 
के सम्बोधित करैत कहलथिन, 

'अहाँ वस्तुतः वीरांगना छी, देवि !. अहाँक शौर्य देशक प्रत्येक्त कल्याक 
हेतु एक स्पृहणीय आदर्श अछि । ? |: ड 

“ई सभ, अपनेक गुरत्वक फल थिक.। हम त असहाय बाला छी--मातु- 
पितुहीना । हमर संसारमे केओ नहि छल” 

राजकुमांरीके अश्रपात होवय लगलनि। 

“है”, वीरांगनाक आँखिमे नोर ? ० 5 

राजकुमार हुनक आँखिके पोछेत साहस देलथिन । एखन हम आओर 


' कछु नहि केवल एक टुगर वालिका छी"''अपनेंक चरण हमर एकमात्र 


अवलम्बन अछि ।' घवला कठिनतासों उठिक' राजकुमारकः चरण पकड़िः 


लेलथिन, 
“हम अहाँक चरणक दासी छी, राजकुमार । चरणक अवलम्बन क भिक्षा 


चाहैत छी । | 
राजकुमारक भावावेश कण्ठके. अवरुद्ध क' देलकनि ` परन्तु हृदयके. 
स्थिर करैतःकहलथिन, € 
अहाँक स्थान हमर हृदयमे अछि देवि, चरणमे नहिः। कोनो चिन्ताः 
नहि करू । अहाँक सन कन्या पाबिक” विदिशा धन्य भ” गेल - सम्पूर्ण 
मालवाक शिर गवसे ऊपर उठि गेलेक L है 
एकबेर चारूकात विहंगम दुष्टिस ताकि राजकुमार फेर कहलथिन, 
आब राति भ! गेल छैक । अहाँ भोजनादि क विश्राम करू। हमरा 
लोकनि काहिह कोनो बेरमे उज्जयिनीक दिस द्रोणसिहक सहायताक हेतु 
प्रस्थान करब" क नता ८ 


A [ 
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राजकुमार कहिते छलथिन कि घवला वीचेमे बाजि उठली ह, 
छः 3 
“हुमहू अहाँक संग जायव । 3४ 
द अहाँ एहि स्थितिमे कोना जायव १? राजकुमार निषेध करेत 
साइचय कहलथिन । । यि 
१ हमरा आब अपन शरणसँ पृथक नहि करु, आय । धवला आग्रहक स्वर 
श्विनय कयलथिन । 


अहाँ चिन्ता नहि करू । उज्जयिनीसँ आविक हम अहाँक भेट' जनक 
क f 
करव--विश्वास राख्‌ । ओतय हमरा अधिक दिन नहि लागत । जावत घार 


कफ, कर 


हम ओम्हरसँ आयब अहाँक सभटा ब्रण ठीक भ ' गेल रहत आओर अहाँके 
हम पूर्ण स्त्रस्थ देखि सकब । एखन अहाँके विश्वामक बड़ आवश्यकता 
अछि । हमर वात मानू. \ 
आये, शरीरक वूणसे अधिक सांघातिक व,ण हमर हृदयमे अछि । 
अहाँक एको दिनक वियोग आव हमर। सह्य नहि होयत । 
“ बला आओोर बि, नहि बाजि सकलीह । आँखिस केवल नार ढवू-ढव्‌ 
चुबय लगलति । 


“च्रवला, सुस्थिर होउ- एना भावनाक प्रवाहमे नहि बहू हे ई सभ 
अहाँ जकरा सुना रहल छिऐक से राजकुमार अहाँक समक्ष नहि छथि। 
इ त' सेनापति नर्रासह गुप्त छथि जनिक आधा. कर्तव्य एखन अवशिष्ट 
छनि । यावत्‌, काल उज्जयिनी ईणक चाङरसं मुक्त नहि होइत अछि 
ताबत काल सेनापतिको किछु कहवा-सुनवाक अवकाश कतय 1 सेनापतिके 
ई आदेश अछि जे अहाँ एतहि रहि स्वास्थ्य लाभ करू आओर पद-दलित 
विदिशाक नागरिकको पूर्ववत्‌ शान्ति लाभ करवामें सहायता करिओक 1 
अहाँक उपस्थितिमे एतुक्का लोकको पुनर्वास करवामें उत्साह होयत के । 
हणसे मुक्तिक बाद आब सभके अपन-अपनः नियत स्थानमे सुस्थिर कर 
आवश्यक. छैक । एहिमे जे किन्नु राजकीय साहाथ्यक आवश्यकता होयतैक 
तकर देख-रेख अही के करवाक अछि। अहाँ त विदिशाक राजकुमारी 
“छिऐक ने ! तो अहाँक ई कत्तव्य भ? जाइत अछि जे अपन सं रक्षणमे एकर 
नव निर्माण करविअइ। यावत्‌ काल विदिशाक जीवन निश्चिन्त नहि भ 
जाइत छैक तावत्‌ काल अहाँके अपन जीवनक निङ्चिन्तता शोभा नहिं 
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देत । हम चाहैत छी जे हम जल्न उज्जयिनीसँ घूमि क- आबी त' एहि 
नगरीके' ओहिना श्री-सम्पन्न देखी जेना ई पहिने सम्पूर्ण भारत-लूण्डमे 
प्रसिद्ध छल । ताहुसँ पहिने हम चाहत छी जे अहाँ पूर्णतः स्वस्थ होइ। 
हम राजशल्यचिकित्सक एवं परिचारिका सभके आदेश द' देने छिऐक । 
हुनका लोकनिक जेना विचार होइन तहिना विश्राम, ब्रणक उपचार आओर 


औषधक सेवन करव ।' ०. * 

एतवा कहि सेनापति अपन घोड़ापर कूदि क' चढि गेलाह । आगू-पाछू 
चारि टा अंगरक्षक आओर दू टा उ्कावारी पुरुष छेक । 

अन्हार भ' गेल रहै मुदा राजकुमारी एक टकसँ ओम्हरे तकेत रदृङीह। 
फेर एना व_झि पड़लनि. जेना बाहुरक अन्धकार आओरो निविड़ भक! 
आँखिक प्रकागको आउद्धादित क' देलक्रनि । कातमे राखल गेडूआपर ओठडि 
क? आँखि वन्द क' लेलनि मुदा अन्तद्‌"ष्टिक विषय आओरो अधिक प्रशस्त 
अ? को एकपर दोसर ठांढ़ भेल समक्ष आवय लगलनि। अमूत्तं आशाक 


क्षीण तस्तुके पकड़ने मनुष्य अनेको यातनाके' सहि लत अघि; मुदा ओढड़ि 


आश्ञाक मूत्ते आलम्वन जे ओकरा कनेको टोनि दैत ऋौक ता ओ स्थिति 
असह्य भ' जाइत छैक । पुरुपक हृदय एतेक निर्मम आओर उखरल भ' सकत 
छैक तकर कल्पतातक धतला नाहि कथते रहृथि । एहुन कोन देवता जे चरण 
पर चढ़ाओल पुष्पक दिस ताक्रथि तक नहिं। पाथरक देवता पर्यन्त जलक 
अनवरत स्नपनसँ घसा जाइत छि मुदा ई देवता त. अश्रुधारोके साधारण 
जल बूझि ओकरा लाँधि क' चल गेलाह । 


ग्लानि, पश्चात्ताप क्षोभ, एवं कचोट . बवलाक हृदयके अशान्त क' 
रहल छलति । एता व,झि पड़नि जेना अत्यन्त प्रयासस उपलब्ध कोनो 
महां रत्न अपनहिं अनवघानतासँ अगाध जलमे हेरा गेल हो। किएक ने 
ओ राजकुमारक दुनू पयरके' .छानि लेलनि ? सेनापति छलाह त की 
भेलैक--पहिने ओ मनुष्य छथि तखन आओर किछ, ! मना कयलोपर जे 
हुनक संग.ध' लितथि तँ की ओ हुनक बधक हेतु तत्पर भ? जइतथिन ! 
सह जे करितथिन त” ओ हुनका लेल परम सौभाग्यक क्षय होइतनि । 
उज्जभिनीक युद्धमे की होयतेक आओर ओ कहिया तक अओंताह. से के 
जनैत अछि। एकरे कोन निश्‍चय जे ओ अथबे करताह ? भ संकेत अघि जे 


हुनकासं. केबल अपन पिण्ड छोड्यबाक हेतु एहि प्रकारे कहने होधिन। | 
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एको बेर हुनक मु हसे ने प्रेमक शाब्द बहुरयलनि आ” ने मात्सयंक कोनो कथा ।' 


तखन धवला ई कोना बुझिर्ताथ जे राजकुमारक हृदयमे हुनका प्रति प्रोम- 
भाव छनि? आओ त) स्त्रीजनोचित सभटा मान-मर्यादाको त्यागि हुनक 
चरणपर खसि क' अपनाक्रे निर्माल्य बना देलति । आव एहिसँ अधिकः 
कोनो आयें कन्या की क सकैत छलि ! 

राजकुमारी राति भार कछमछ करैत रहलीह । 


६ 


उज्जयिनीपर हूण सभक अधिकार बहुत पहिनहिं भ’ चुकल रहैक ।- 
ओतुवका वासीमे अधिकांश व्यापारी वर्गक लोक छल । ओ सभ अजस्र वंभव 
एवं विलासिताक लेल सवं त्र प्रसिद्ध छल । हुण सभक आक्रमणक वात 
सुनितहिँ उज्जयिनीक श्रेष्ठी सभ जे किछु ल' जा सकल से ल'क' दुरुदूर 
स्थानमे चल गेल। किन्तु साधारण जनता केवल अपन प्राणटा ल'क' 


पड़ायल । भारतीय मुलक जे किछु लोक नहु पड़ा सकल ओकर सभटा 
दुर्दशा पुरि गेलैक। महाराज स्कन्दगुत्तक बाद केओ एहन पराक्रमी 


नेता नहिं रहलैक जे हुणक अन्याय, अत्याचार एवं ब्व रतासं 
अवन्तिक रक्षा क' सकित्तंक। फलतः हूण सैनिक सभ अवन्तिक 
कोनो गाम अथवा नगरमे जाक स्वेच्छापूवंक तत्रत्य नवयुवती 


सभके छीनि आनय एवं जकर जे किछ पाबय से ल? लेअय। केमो जे 
किछ प्रतिरोध करैक त ओकर प्राण गोले रहेक । एना बूझि पड़त छलेक जे 


सम्पूर्ण अवन्तिपर हुणक एकच्छत्र निरंकुश शासन चलि रहल छलैक । कषक 
सभक केवल अन्ने-पानि टा ओ सभ नहि ल' लेइ अपितु जतय जे माल-जाल 
देखे से खोलिक ल' जाइ । अवन्तिक अधिकांश गाय, बड्द आओर महीसके 
ओ सभ काटि क' खा गेलेक । पढिने हूण सभ पशुचमं क शिविरमे रदैत छल । 
मुदा बहुतो दिन तक भारतमे रहिक' घरमे रहब सीखि लेलक । :अवन्तिक 
राजधानी उज्जधिनीक जनता जलन हुणक _आतंकसँ नगर छोडि, क पड़ा 
गेलैक त' ओकरा संभके' बनल-बनाओल घर रहेबाक हेतु भेटि गेछैक । 
उज्जयिनी अपन गगनचुम्बी प्रासाद सभक लेल सम्पूर्णं जम्बूद्वीपमे विख्यात 
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छल। एहि गौरवशालिनी नगरीक उपमा स्वगंक खण्डस दल जाइत 
छुलेक । किन्तु पुरुहुतक॒ अदुरदशिताक फलस्वरूप दानवदल जेनी स्वगं के | 
लटि क? ओकरा विमदित क? देलकॅक तहिना पुरुगु्तक अकमण्यता एव. 
असामर्थ्यंक कारणे हणगण उज्जयिनीके लूटि क छिन्न-भिन्न क देलकक । 
जतेक विशाल अट्टालिका एवं सप्तसौघ रैक ओहि सभके हूण सैनिक 
अपन दुर्ग बना लेने छलेक । a 

ते वलभीक सेनाक हेतु सहस्रो व्यूहमेदनक समस्या चक्रव्यूह भेदनक 
समस्याक समान रहैक । द्रोणसिह जखन अपन विशाल सेताके ल क 5 
उज्जयिनीमे प्रवेश कयलनि त” चारू दिससे आक्रमण प्रारम्भ भा गेलनि। 
दोसर दिन भेने विदिशासँ आयल हूण सँन्यबलके पाबि ओ सम हि 
उत्साह एवं पराक्रमसे लड़य लागल । मुदा पाछसे पीठेपर नर्रासहगुप्त 
कोशल सेनाके-ल”' क पहुँचि गेलथिन । आगू एवं पाछ दुनू दिससं हू णबल 


घेरा गेल । राजमागं, वीथी, उपवन आदि सभ स्थानमे वाणक सन्‌-सन्‌' 
अथवा तरुभारिक “हन्‌-हन्‌' सुबामे आबयं। सम्पूर्णं उज्जयिनी रक्तरंजित 


भ? गेलक। लगैत छलेंक जेना साक्षात्‌ रणचण्डी सासे उज्जयिनीके 
गिड़बाक हेतु मुंह बओने होथि। राजकुमार नर्रासह न,सिह जकाँ बूझि ' 
पड्थि एवं सामन्तकुमार द्रोणसिह द्रोणाचार्यं जेकां। एना लगँक जेना 
महाकाल मन्दिरक' अनवरत ढक्कानांद आओर घंटारवक 'तालएर दून्‌ 
सेनापतिक रूपमे स्वयं महाकाल आओर कालभैरव प्रलयंकारी ताण्डव नत्य 
क' रहल होथि | दु दितकः वाद ' जखन हूण सेवापति सिन्धुराजक भल्लसं दा 
मारल गेल एवं ओकरा लोकनिक पराभवं पराकाष्ठापंर पहुँचि 'गेलैक त' 
धिदिशार्सो ऑयल हुण सैन्यबल पीठ देखओलक । राताराती शिप्राके पार 
 करैत आहत हृण सैनिकक शरीरस ख्रवित रक्त प्रातःकाल तक नंदीक कछेरक 
जलके भटरङ कयने छलेक । ओ सभ पञ्चनद आओर गान्धार दिसक: 
मार्ग धयलक । 'नगरमे जे घेरा गेल छल तकरा: सभके आत्मसमर्पण 
करय पड़लैक । ` अंनेको सहस्न हूण पशुक बलिंदांन भेलेक। कोशल एवं 
बलभीक सेनाक क्षति अपेक्षाकृत कम भेलैक । जयदुन्दुभिक शब्दस आकाश 
"जि उठलं। महाकाल मन्दिरक प्रधान पुजेगिरी उन्जयिनीक परम्पराक 
अनुसार सद्यः प्रज्वलित चिताक भस्म महाकालस छुआ क दुन्‌ सेनापतिक भालमे' 
लगओलथिन ।' : दुन्‌ गोटे महाकालक समक्ष जा क दण्ड प्रणाम कंयलनि। 


1 | 
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१० बालादिप्य 


द्वोणसिह आगू बढि तदआरि उडा क' राजकुमार नर्रासह गुप्तक अभिवादन 
करत उच्च स्वरमे घोष कयलनि--जयति गरुइध्वजः ।' राजकुमार अत्यन्त 
स्नेहसें भरि पाँज पकड़ि अपन समवयस्क सामन्तकुमारक गाढ़ आलिंगन क' 
कहलथिन, : : कक 

“अहाँक अद्भूत्‌ विक्रमसँ आइ एहि महानगरीक नाम सार्थक भेल । 
अहाँ सन सुपुत्रके' पावि केवल .वलभीएटा नहि अपितु सम्पूर्ण भारतवर्ष 
गौरवक अनुभव करैत अछि ।* 0 

हम त॑ सामाज्यक अनुचर एवं राष्ट्रक सेवक मात्र छी। एहि गौरबक 
भाज़न त' वस्तुतः अपने छी । ई अपनहिंक . बुद्धिवल, दूरदर्शिता आओर 
पराक्रमक परिणामः थिक जे आइ हमरालोकनि विजयोत्सव मना रहल छी ।' 
द्रोण सिंह नतमस्तक भ' क' कहुलथिन। 4 

राजकुमार नरसिह गुप्त पुनः द्रोणतिहक आलिगन कयलथिन । दुन्‌ 
सेनापतिक व्रणक शोणित एक दोसरस मिलि गेज्ञ। दून्‌ दिसक सँन्यसमुदाय 
उझकि-उश्ञकि क' ई मिलनक दृश्यः देखि रहल चल । राजकुमार भावावेशमे 
कहलथिन, 7 

- एखनतक मंंत्रेयक कुरुगुप्त साम्राज्यक महासेनापति रहल छथि। हम 

जा क सञ्राटूसे अनुरोध करत्रनि जे एहन वीरप्रमू कुजके. साम्राज्यक 
अन्तर्गत समानताक आसन देल जाय ।' ` 

- राजकुमार अपन वांहिसे बहेत रक्त आङ.रमे लगाक' द्रोर्णासिहक 
भालके तिलकित क' देलथिन। द्रोर्णासह हाथ जोडि क! एहि सम्मानके* 
ग्रहण कयलनि। हि 


दुनू दिसक सैन्य समुदायक जयबोषसँ आकाशमण्डल गुञ्जायमान भ' - 


गेलेक । ई 

तदनन्तर एक सजल हाथीपर दुन्‌ गोटे चढ़नाहे | हाथीपर ठाढ़ भ' कः 
सेनापति नरसिहगुप्त दून्‌ दिसक्र सेनाके” सम्बोधित करैत उच्च स्वरमे 
कहलथिन, क 

'एहि रूपमे कोनो सेनापति अपन वीर वाहिनीक - स्वागत क” उचित 
गवेक अनुभव क” सकैत अछि । अहाँ लोकनि जेना प्रापण लगा क? युद्ध 
कयलहुं ओ संसारमे एक कीत्तिमान स्थापित कयलक अछि । क्षणभंगुर 
शरीरक मोह त्यागि घमं तथा राष्ट्रक रक्षणाथं अहाँ लोकनि जे कयलहुं से 
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बालादित्य ५१ 


र्तमानक देशवासीकैँ प्रोत्साहित करैत. भविष्यक सन्ततिके सवंदा 


अनुप्राणित करैत रहत । जन्मभूमिक रक्षाक हेतु जे केओ वीरगतिके प्राप्त 


कयलनि अथवा द्ारीरसें अक्षम भ" गेल छथि हुनका लोकनिक परिवारक 


6 


भरणं-पोष णक उत्तरदायित्व राज्यपर रहत । १ 
हाथीपर राखल गरडन्वजक अभिवादन क' आसनपर वसेत सेनापतिक 


सभ साथुवाद कयलक एवं सैनिक समुदायक तुमुल' जयध्वनिक संग ओहि 


हाथीके उज्जयिनीक चारूकात घुमाओल गेळैक'। तोरणद्वारपर मंगलगीतक 
संग चङ रीकचङ री लावाक आओर ढाकीकढाकी पुष्पक वृष्टि कयल 


गेलैक । सम्पूर्ण उज्जयिनी व्रिजयोल्लासमे मग्न छल । जे सभ नगरके छोडि 
पड़ा गेल छल ओ हेँजक-हेंज आति पुनर्वासक प्रबन्ध क' रहल छल । 


मुदा एहि उत्साह एवं उल्लासक मध्य एकटा एहुन अप्रत्याशित घटना 


भ! गेळैक कि सभक्र मोन खिन्न भ' गेलैक । बात ई मेंलेक जे स्कन्धावारमे 


हाथीक पहुँचे त-पहुँचेत राजकुमारके तीब्र ज्वर आबि गेलनि। सेनापतिक 
आरोग्यलाभक हेतु उच्च सैन्य अधिकारी सभ दिन राति अनेक प्रकारक 
प्रबन्धमे लागल रहथि । सैन्य वैद्य ताना प्रकारक रस-रसायनक प्रयोगः एवं 
उपचारक द्वारा उवरके खसयबाक प्रयत्न क' रहल छुना मुदा सफलता नहि” 
भ' रहल छलनि।' दू दिनतक राजकुमार अचेतनावस्थामे रहलाह। 
उज्जयिनीक घर-घरमे उदासी वूझि पड़य । बृद्धा लोकात महाकालक 
मन्दिरमे जाक' कबुला करंथि जे राजकुमार शीघ्र निके होथि। एक सय 
अनुष्ठानी ब्राह्मण लोकनि महाकाल मन्दिरक आगूमे बैसि क! दिन-राति 
महामृत्युङजयक जप को रहल छलाह । ८ 
राजकुमारक अस्वस्थताक समाचार उज्जयिनीसँ, दुर-दुर तक अनेक 
रूपमे मु हा-मु ही प्रसारित भ' गेलेक । विदिशामे ई समाचार पहुँचलेक 
जे राजकुमार युद्धम वीरगतिके ग्राप्त “कयलनि॥ सम्पूर्ण विदिशा शोक 
सागरमे निमग्न भ गेल । राजकुमारी धवला दू दिन दू राति अपन -स्थानसे 
उठि नहि सकलीह । चारि दिन तक ककरोसे किछु बाजेथि-भूकथि नहि । 
ककरो सान्त्वनादाक्य नहि सोहाइन । पड़लि-पड़लि केवल अनत्रुवार बहृबेत 
रहथि । अरण्य सहवासक कंथा सभं मोन पड़नि त” हृदय ततेकः विकल भ' 
जाइन जे अपने हाथरस अपन केश नोचय.लागथि । प्रांसादक एक-एक प्रसाघन- 
साधन काटय दौड्नि । जलन विदिशामे रहब असह्य बुझि पड़लनि“तः एक 


| 
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५२ बालादित्य 


दिन प्रोतः काल एक गोट दासीके स्थमे संग क' स्थविर सिढमतिक 
संघाराममे तेलीह जे विदिशासँ केबल तीन योजनक दूरीपर 'छलैक । पहिने 
सिद्धमति जाहि बिहारक महास्थविर छलाह ओ विदिश्ास किछ ` अधिक 
दूरीपर चमंण्वतीक तटपर छुक । हूण सभ जखन हुनक विहारको तोड़ि- 
फोडि देलकनि एवं संघाराम नष्ट-अष्ट क देलकनि त महासामन्त हुनका 
हेतु एहि निर्जेन स्थानमे संघाराम बनवा देने छत्रथिन आओर ओकर. 
प्रबन्धक हेतु पाँचटा ग्राम दानमे द' देने छलथिन। ई बात राजकुमारीके 
बूझल रहनि। ते ओ महास्थविरक शरणमे पहुँचल छलीह । महास्थविर 
अत्यन्त स्नेह एवं वात्सल्यसँ राजकुमारीके भरिआइत क' संघाराममे 
अनलबिन । ` SN ; 

एम्हर रथक स्परथी आओर दासी जखन दोसर दिन भेने विदिशा 
पहुँचल त” ओतुका लोकके राजकुमारीक विरक्क्तिक समाचार ज्ञात भेलैक । 
क्रिछु राजन्यवर्गक वृद्ध प्रतिष्ठित लोक ओतय राजकुमारीके बुझयवा सुझयवाक 
हेतु पहुँचलाह मुदा ओ अपन एहिं हटठपर दृढ़ रहलीह जे आव अपन अवशिष्ट 
जीवन बुद्ध घमं आओर संघक सेवामे वितओतीह । विदिशामे ई प्रचारित 
भ’ गेलैक जे राकुमारी भिक्षुणीक जीवन ग्रहण क' लेलनि। एक दिन ओ 
सरिपहुँ महास्थविरके अपन प्रब्रज्याक लेल प्रार्थना कयने रहथिन मुदा ओ 
एकर विरोघ्र क देलथिन । 

'एखन अहाँ वच्चा छी । - जीवनक की अनुभव भेल अछि जे एखने 
प्रब्नज्या लेबय चाहेत छी ?” 

“भन्ते, हम एहन अभागलि छी जे एही अवस्थामे हमरा सभटा अनुभव 
भेटि गेल । अक्खज छी, ते जीवि रहलि छी। ससरी लगाक' आत्महत्या 
करय चाहलहु त सेहो एकटा प्रहरी देखि लेलक आओर हमरा अभीष्ट कारय 
नहि करय देलक''1 माता-पिता सभ छोडि क' चल. गेलाह" जीवनक जे 
एकमात्र: अवलम्बन छलाह सेहो! एतेक. दारण दुलके सहियो क' एहि 
पापी प्राणको अधम शरीरक मोह वनले छैक। ई जीवन कोना विततैक 
आर्य ।? राजकुमारी भोकारि पारि क' कानय लगलीह्‌। | 

महास्थविर किछु क्षणतक' आँखिं सुनने रहुलाह । फोर विलपैत घवला 
दिस अवलोकितेश्वर बोधिसत्त्वक सान्द्र दृष्टस तकैत शान्त स्वरमे 
कहलथिन; ` 
“बेटी, अहाँ एतेक अधीर किएक होइत छी ? कनेक उद्‌बुद् होयबाक 
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बालादित्य . ५३ 
जयास करू त' व्याकुलता स्वयं दुर भ' जायत । ककरो माता-पिता सभ दिन 
नहि रहत छैक । प्रियसे विभ्रयोग आओर अप्रिय सं प्रयोग ई त' प्रकृतिक 
प्तियम थिक्षैक । एकरा ओही रूपमे देखवाक चाही । ओहिसँ अपनत्व सोइष 
$नियति-व्िसद्ध बात थिकँक। जे अपन कहिओ नहि अछि ओकरा अपन 
मानि लेब,'इएह त दुःखक मूल थिकैक। ओ सभ केवल तटस्थ घटना थिकं क 
जो ओकरा ओही रूपमे लेबाक चाही-अनुकूलता अथवा प्रतिकूलताक 
अपन छाप द' क' सुख अथवा दुःख नहि वुझवाक चाही । ओएह अज्ञान 
थिकैक । ओहीस उत्पन्न एहि प्रकारक व्याकुलता जीवनके विलष्ट क' ओकरा 
अशांत एवं पीड़ामय बना दैत छैक । ई स्थिति: ककरो इण्ट नहि भ' सरकत 
छैक ते एकर निवारणक हेतु सभक मूल अज्ञानके हट्यवाक प्रयास करबाक 
चाही । ज्ञानक द्वारा वस्तुस्थितिक यथार्थ परिचय होइत छैक आओर तखन 
ओ अज्ञान स्बैतः लुप्त भ' जाइत छैक। हम अहाँके ओही ज्ञानक प्रति उद्बुद्ध 
होबय लय कहैत छी । ओहि ज्ञानक लेल प्रब्रज्या लेत्राकं कोनो प्रयोजन 
नहि छैक । जनक राज-काज करितहुँ पद्मपत्रमिवाम्भसा छलाह । प्रन्नज्यास 


अधिक कठिन इएह माभ छैक किएक त' एहिमे विक्षिप्त होयवाक अवसर 0 


बहुत अबत रहैत छैक । किन्तु कठिन होइतहु' समाज, देश आओर राष्ट्रक 
हेतु एकर बड़ पैघ प्रयोजन छक । प्रकृति स्वयं एहि रूपक विधान कयने अघि 
जे एकर फोनो शक्ति व्यथं नहि जाइक | ते प्रकृतिक तोष आवश्यक छैक । 
सावधानी केवल इएह रखवाक छैक जे ओहिमे बन्हि नदि जाइ जाहिंसे दुः खक 
उदय हो ।" 
महास्थविर आओर किछु कहय चाहैत छलथिन मुदा घबला वीचेमे कहि 


` उठलथिन, EE 


“आये स्थविर, हम अबला छी । हमरा ओतेक | कठिनमार्ग दिस नहि 
प्रेरित कयल जाय । हमरा अपन चरणक छत्रच्छायामे स्थान देल जाय । हम 
अपनहिक अभिशप्त कन्या छी ।' 

घवला हिंचक॑त कहलथिन, “हमरा अपन चरणसं दुर नहि कयल जाओ, 
आये । न 

“व्याकुल नहि होउ, बेटी । अहाँक पिता हमरा एतय स्थान देलनि । 
स्वयं शैव होइतहु हमरा सभदिन श्रद्धाक स्थान देलनि आओर 


हे 


संघक प्रति कृपा दृष्टि र 


\ 
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खलति । हम हुनका प्रति आओर ते हुनक कन्याक 


१४ बालादित्य 


कर 
प्रति मनुगुहीत छी । आहाँ हमरे अंग छी;कोनोटा चिन्ता नहि करू। अके 


एतय ज्ञान एवं शान्ति भेटत । महास्थविर राजकुमारीके सान्त्वना दतः 


कहलथिन । 
हुनक इंगितपर एकटा वृढ भिक्षुणी अत्यन्त स्नेहपूर्वक हुनका 
संधारामकै ब्रह्मचारिणीकक्षमे ल' गेलथिन । ओहिस सटले भिक्षुणीकक्ष 
छलक । ८ द 
राजकुमारी जखन अनेक वेर महास्थविरसं प्रब्रज्याक हेतु हठ कयलथिन. 
तः एक गोट भिक्षुणीके हुनका बुझा-सुझा देबाक आदेश भेटलत्ति। ओ राज- 
कुमारीक्रे गप्पसप्पक प्रसंगमे बुझा देंलथिन जे संघारामक नियमक अनुसार 
कोनो कन्याको अवितहि, प्रब्रज्या देवाक बिधान नहि छँँक । एक वर्षेतक 
संघारामक परम्पराक अनुसार खिनयक पालन करैत . श्रावक रूपमे 
बरह्मचारिणीक स्थितिमे रहय पड़ैत छैक । ई सुनिक' धवला मौन भेलि ओहि 
ˆ समयक प्रतीक्षा करय लगलीह । 
घटनाचक्र अपन गति घुमैत गेलैक | द्रोणसिहके ससम्मान वलभी' 
बिदा कः एवं उज्जयिनीमे नवनिर्माण सभटा गर धरा क' राजकुमार 
` नर्रासह गुप्त विदिशा होइत कोशल जयबाक व्यवस्था करय लगलाह । 
यद्यपि पन्द्रह दिनक निरन्तर ज्वर एवं अनेको व्रणक कारणे एखनहु 
दुर्वलताक अनुभव करत छलाह तथापि राजकुमारी घवलाकेः देखबाक ततेक 
उत्कण्ठा रहनि जे अपन रुग्णताक स्थिति बिसरि जानि। धवलाक एकांगी 
अनुरक्ति एबं ओकर संग अपेक्षाकृत अपन विर्राक्तक भाव जखन मोने पड़ति त' 
बलानिस मोन उदास भ” जाइन । कत्तंव्यक पालनमे मनुष्यको कतेक निर्मम 
एवं कठोर होवय पड़त छैक.। . ई बात नहि छरूक जे राजकुमारक हृदयमे 
घवलाक प्रति प्रे म, स्नेह एवं आकर्पणक अभाव रहनि । परन्तु पारिस्थितिक 
भार तेहन प्रबल रहनि जे हृदय पक्षक. निष्ठुर भ' क' बलिदान कर्य 
पड़लनि। अपन हूदयक भावनाक प्रति हुनका जे किछु, निर्मम होबय पड्लतिः 
तकरा त? ओ सहि लेलनि, ओकर अधिकार रहनि । किन्तु हुनका धवलीकः 
प्रति एहन कठोर होयबाक कोन अधिकार रहनि ! आर्यकन्या एकबेर ककरो 
चरणपर अरितिम रूपसे अपनाके समर्पित करत अछि | मुदा दोसर पक्षस जे 
सहानुभूति मात्रोक प्रतिदान नहि भेटैक त? ओहि. कन्याक स्थान कतय रहिं. 
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बालादित्य ५५ 


जाइत छैक ? कखनो-कखनो एहिं आघातके सहवामे अक्षमताक कारणे केओ 
केओ उन्मत्ता भ' जाइत अछि अथवा आत्महत्या क' लैत अछि । 


ई सभ भावना जखन मोनमे आवनि त' राजकुमारक हृदय विह्वल म 
क? बैसि जाइन । हुनक हृदय पश्चात्तापसं तेक अशान्त आओर दुःखी रहुनि 
जे मुखाकृति विजेता जेकाँ नहि अपितु विजित जेकाँ वूझि पड़ति। आन 
केओ एहि निदानस परिचित छल नहि जे राजकुमारक उदासीक , रहस्यके 
बूझि सकितनि। 


उज्जयिनीक पुनर्वास एवं सुरक्षाक प्रबन्धमे एक मासस ऊपर समय 
वितौलाक बाद जखन ओ अपन सँन्यदलक संग विदिशा अयलाह त एतुफ्का 
वार्ता सुनि वज्राहत जेकाँ भ' गेलाह । जकर सन्देहो नहि रहनि से मूत्त भा 
गेलनि । दुर्भागयक अवधिमे असगुनक कल्पनो यथार्थ रूप ल' लेत छैक । 

जखन नरसिंह गुप्त एहि सम्वन्धमे आगू-पाछ बिचारथि त सभटा 
अपने दोष बूझि पड़नि | जे उज्जयिनी .जयबाकाल प्रे मक दुटा मधुर शब्द 


क हुने रहितथिन त' ओ एहन कठोर ब्रतक दिस प्रवृत्त नहि होइतथि । हुनका 6 


त' दून्‌ दिसक सहमतिक विषय बुझले रहनि । ईहो बूझेल रहनि जे एकमात्र 
हुनके अवलम्बन क' ओ अपन भविष्यक प्रासाद बना रहलि छलीह । तथापि 


एतेक निरपेक्षता किएक देखोलथिन ? एक त” अबला कन्या, दोसर मातुः . 


पितुहीना, तेसर निराश्रिता आओर चारिम राजकुलमे जन्म लक असह्य 
पीड़ाक संग जीवनक नाओके खेपत ! तथापि की ओ अपन चरणपर लेटाइत 
ओहि दीन वालाके कोनो आशाक . प्रकाश देखओलथिन ? ओ को जन्मभूमि 
आओर राष्ट्रक रक्षा करताह जे एक अबलाके आश्रयमात्र नहि द' सकलाह. 
आओर जाहि कारणे ओकरा एहुन कठिन ब्रत धारण करय पड्लेक । 

उद्दाम पराक्रमी सेनापति अपनहि भावनाक अज्ञात! चोटसे निश्चेष्ट म 
गेलाह । हुनक हृदयाकाशमे आक्षितिज कारी-कारी मेघ पसरि गेलनि एवं तेहन 
बिहारि उठलनि जे किछु नहि देखयमे अवति । कखनो-कखनो ओहिंमे प्रइन- 
वाचक चिक्कक आकारमे विजुरी मुह दुसैत ठनकि उठय-- कि ई सभटा 
तोहर पुरुपत्वक पाखण्ड नहि थिकहु ? मेघक गुरु गम्भीर गर्जन दोहरा-तेहरा 
क? सुनर्वांन, "धिक्कार रहओ एहन पुरुषत्वके ।: राजकुमार अपनाके 
प्रकृतिस्थ करबाक प्रयासमे आचायं वसुवन्धुक सुत्रवाक्य मोन पारथि जे 


कर्तव्य भावनासं पँघ:होइत छैक । परन्तु दोसर दिससे प्रतिकूल विचारक 
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तेहन वेग आवनि जे ओंहिं आदर्शक सूचके खण्ड-खण्ड क क उड़ा ददन 
कर्तव्य ! कत्त व्य !! कत्तं व्य! ! ! जम्मभूमिक प्रति कत्त॑व्य, राष्ट्रक प्रति 
कतव्य, समाजक प्रति कत्तव्य, धमंक प्रति कर्तव्य, माता, पिता, श्राता एव 
गुरुक प्रति कर्तव्य ! अपना प्रति कोनो; कर्तब्य नहि ? सभक प्रति कर्त्तव्यक 
बाढ़िमे की केओ अपन स्वत्वोके” बहा देअय ? . केओ जे अपनहिँ नहि रहत 
'त , कत्तव्य के करत ? नहि, नहि, ई आ(महुनन थिक, आत्म-वज्चना शिक । 
ई कोनो धम नहि जे अपन भावना मात्रके निष्प्राण कन्दुक बना क 
आदर्शक हाथमे राखि दी आओर अपन स्वत्वके शून्यमे विलीन 
क? दी । विना स्वार्थक पराथंक कोन अथं ?- जकर अपनहि हृदयमे थकुचल 
भावना सभ कुहरैत आओर किलोल करत रहतँक ओ अनका की द' सकत 
अघि ? जे स्वयं सन्तुष्ट रहत ओएह अनका सन्तोष एवं शान्तिक सन्देश द 
सकत छैक । 0 


राजकुमार भावविह्वल भ’ क' उत्तान पडि रहलाह किन्तु भावनाक 
“प्रवाह पर्वेतीय नदीक गतिसँ हाहाकार शब्द करिते रहलनि। तखने उठथि 
तखने बैसथि । सम्पूर्ण शारीर सुन्न जेकाँ बूझि पइनि। लाख प्रयत्न करथि 
मुदा धवलाक चित्र मानस-पटलपरसं नहि मेटाइन। रहि-रहि क' मोन 


पड़नि उज्जयिनी जयबाक पूर्वक दुश्य--युद्धमे थाकल-ठहायल धवलाक 
ब्रणाडित कोमल शरीर ।. अपन कोरामे ल' क' स्नेहस माथ साहरावय 


लगलथिन कि उष्णीष फजि क' खसि पड़लैक--नाम-नाम कारी केश चारू 
दिस छितरा गेलैक ओ शिरीष कोमल गोल-गोल गोर वाँहि जलमे अड - 


निमज्जित कमलक कोढ़ी सन निस्पन्द आँखि--सस्त उत्तरीयक नीचामे 
इवास-प्रश्‍वासक लयपर नहुँ-नहुँ स्पन्दित उरोज--निष्कलंक चन्द्रमुख 
परहक विचित्र आकर्षण आओर ताहि परसँ अपन स्वत्वक निःशेष स मर्पेणक 
निवेदन । परन्तु एहि सभक समानान्तर जखन अपन झक्षता प्रदर्शनक बात 
मोन पड़नि त? पझ्चात्तापक दावानलमे घेरायल शरविद्ध मृग जेकाँ ग्लानिसँ 
मर्माहत भ' जाथि। 

घनुविद्यामे एहन बैशारद्य एवं युद्धमे निर्भयता ओ आइ तक कोनो 
कन्याक विषयमे सुननहुँ नहि रहथि । ताहि परस एहन कष्टसहिँष्णता, दृढ़ 
निइचय, अनिन्द्य शील, मधुर स्वभाव, वाकूपटुता आओर मनःप्रस। दकारी 
रूप-_एहिसे अधिक आओर को चाही ? राजकुमारको बारम्बार मोनमे ई 
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क" 


न वालादिट्यं 4७ 


पृचषय आर्वोत जे हुनकासँ अधिक अभागल आओर दोसर के होयत जे" 
© 


-अपनहिं मूख तासँ एक अलभ्य रत्नक, तिरस्कार क' देलक । 
. मुदाजभ' शेक से त” भैए गेलैक । आब व्यर्थ चिन्तासं कोन 
जाभ--'गत मर्थ न चिन्तयेत्‌' । ते -राजकुमार आब अपन अग्रिम कत्त॑व्यक 
-क्रिचार कर्य लगलाह। पढ्ने रहथि जे कत्तं व्ये प्रतिकत्त व्यं एष र्मेः 
सनातन: । त्यागक बंदला त्यागसँ एवं प्र मक बदला प्रो मसं ,देल जाइत 
“छैक । : जे हुनका लेल आजीवन अविवाहित रहि तपदचर्याक ब्रत लेने अछि 
ओकरा हेतु हुनको त? ओएह कर्तव्य उचित छनि । ओ इएह सोचलनि जे 
आब सम्राटक आज्ञाक पालन त' भैए गेलनि । जे कार्य करवाक हेतु आयल 
-छुलाह ताहिमे आप्तकाम भ के यशक भागी भेलाह । क़्ोशल जाइओ क' 
जहुनका धवलाक स्मृति निश्चिन्त नहिं रहय देति । ते शान्ति तखने भेटतनि 
-ज ओहो प्रत्नजित भ जाथि। 
अपरंच, कोशल जा क' की हुनका कोनो प्रकारसं शान्ति भेटतनि १. 
-पिता भरि मुह गप्प नहि करैत छथिन । बूझि पत छनि जेना ओ कोत्तो 
प्रतिस्पर्धी परिवारंक व्यक्ति होथि । जेठ भाई केवल ० औपचारिकताक निर्वाह 
करत उपरी मने किछु पूछि देत छलथिन आओर जे कदत छलथिन से सुनिओ 
लैत छलथिन । दून्‌ गोटेक तप्पमे कोनो आतमीयताक लसि नहिं रहैत छलति । 
:माताक स्नेह नि३छल रहिंतहुँ एना स्पष्ट लगैत रहत्ति जेना ओ राजकीय 
-त्राससँ कुण्ठित हो । एहन बातावरणमे जा क' ओ की. करितथि ? 


७ 


“चिन्ताक घुधुआइत आगिमे केवल अवसादक घूआँ होइत चैक । ओहि 

- अवसादक कदूतासे उजगुजा क॑ राजकुमार तथागतक शरण धयलनि। 
आचार्य वसुवन्धु कौशाम्बीसँ अयबाकाल हुनका एकटा अभयमुद्राक तथागतक 
:कृष्णप्रस्तर मूत्ति देने रहथिन जकरा ओ सभ ठाम अपने संग रखैत छलाह । 
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प बालादित्य 


* ओहि मूत्तिको आगूमे राखि ओ अपन चित्तके' शान्त करबाक प्रयास करय 


लगलाह मुदा ओहि प्रयासमे विरक्तिक भाव आओर मलिक मुखर 
भ' उठलनि । विदिशा आओर उज्जयिनोक विजय प्रसंगक पृष्ठभूमिमे जखन 
ओहि ` मूतिपर दृष्टिपात कयल ते भय सं काँपि उठलाहु । नाकक्‌ 
अग्रभागमे सर्षपाकार विन्दुपर केन्द्रित हुंनक अद निमीलित समाधिक 
दृष्टि रौद्ररूपमे गोल आकार धारण क” लेलक आओर अभयमुद्रा तर्जनी 
मुद्रामे परिणत भ? गेल छल । मान्‌ ओ कहि रहलाह, तो हमर तति के 
संगमे राखि क' हमरो किएक अपवित्र क रहल छह ? तोहर ई 
पाखण्डपूर्ण व्यवहार की हम नहि बुझि रहल छिअहु ? हमर उपदराक पालन 


तो सहस्-सहरू नरसंहारक रूपमे कयने छह--सैह ने! तथागतक आगू जहर 


तोरा लोकनि तेहने हुणसभ । वस्तुतः हुणसभ अधिक दयाक- पात्र अछि . 
किएक त' ओ अधिक अज्ञानावस्थामे अछि । ओकरा तथागतक स्नेहक अधिक 
आवश्यकता छैक । 

तीव्रपापेषु हिल षु कृपा कार्या विशेषतः । 

त एव हि कृपास्थानं हतात्मानो महात्मनाम्‌ ॥। 


CN 


तो” ओकरा. सभके वरवर दस्यु कहैत छहक मुदा ईत कहह जे एहिं. 


युद्ध वेसी वरता आओर पशुता के देखौलक अछि तो" कि ओ सभ 
जतेक संख्यामे तो ओकरा सभक हत्या कयने छहक ताहिसे कतेको कम ओ 
सभ कयने अछि । वस्तुतः दुन्‌ एक समान पशु छह- अन्तर एतवे जे ओ 


सभ पशु अछि तं तोरा लोकनि महापशु । ओ हुराइ अछि त? तो बाघ ` 


छह । ज अपनाके' मनुष्य बुझैत छह ते ओकर परिबेशमे देवत्व दिस 
दृष्टि राखह, दानवत्व दिस नहि। मनुष्यक आदर्श पशुत्वक निषेध 
थिकैक - 'अक्रोघेन जयेत क्रोधं असाधुः साधुना जयेत्‌ ।' तकर अनन्तर ओ 
ओहि दिशामे अग्रसर होइत अछि जकरा देवत्व कहल जाइत छेक एवं जाहिमे ` 
जा कः ओकरा अपन समग्रताक उद्बोधन होइत छैक, ओहि. उद्बोधक जे 
पराकाष्ठा छैक ओकरे ब्रह्मस्व भाव कहल जाइत छैक । तहिना बिपरीत 
दिशामे गेला पर मनुष्यत्वक पतन दानवत्वमे होइत छुँक। ओकर पतनो- 
न्मुखताक वाहक थिकैक पशुत्व। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सय 
आदिक रागात्मक प्रदेशमे ओकर उच्छ खल रौद्र क्रीड़ा होइत छेक । पशु- 
बलक पारस्परिक संघर्षक ताण्डव नृत्य केवल भीषण होइत छैक सै हटा नहि. 
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बालादित्य प्र. 


अपितु ओकर पदाघातसे पिचा क जीवनक सभटा भद्र मूल्य तष्ट-अष्ट मो 


जाइत छेक । ते पशुवलक प्रणालीको निरयगामी मार्ग कहन गेल छैक । 
9 


आव वाजह त' तो जे कोन दिस जा रहल छह ? जकरा तो. अंपन 
विजय वूझि रइल थर ओ वस्तुतः तोहर पराजय थिकहु । विजेता त 
ओएऐह भ? सकत अछि जकरा आत्मवलक शक्ति रहैत छैक आओर जे अपनः 
मनोबल हारा प्राणिमात्रक हृदयपर आधिपत्य स्थापित क' सकत अछि । 
ओकर अस्त्र-शस्त्र होइत छैक स्नेह, प्रेम, करुणा, दया, त्याग एवं औदायें । 
आहसा ओकर कवच एवं सत्य शिरस्त्राण होइत छैक । ओकर वाहन थिकेकं 
साधना आ'र ढाल थिकैक तितिक्षा । की तोरा एहि सभक सम्बल छह! 
नहि, ते फेरतो विजेता कोना भ' सकत छह ? ' 

राजकुमार नरसिंह गुप्तके भाव ओहि. मुत्तिक समक्ष रहवाक साहस 
नहि रहलनि । ओ उठि ब सोझे दायनकक्षमे चल गेलाह आओर मूड़ी 
लिच्चा क' क' पर्येक पर वेसि रद॒लाह । अपन अस्त-व्यस्त विचारक ऊबड़- 
खावड भूमिपर खसैत-पढैत अन्ततः केवल विरक्तिक समतल. भूभाग पर 


ठाढ़ भ' सकथि। जकरा ओ मातृभूमि बुझैत चलहू आओर राष्ट्रक संज्ञा 


दैत छलशिन ओ वस्तुतः हुनक पिताक साम्राज्य थिकतिं। साम्राज्य-वद्ध न 
भलि ओहि सम्राटक जे हुनका एंखनहुँ संशयक दुष्टिसं देखत छंथिन । 
ओ स्वयं त' केवल साधारण प्रजाक सदस्य छथि, मात्र एक शासित व्यक्ति । 
साम्राज्य-बर्द्ध नस हिंनका कोन लाभ छत्ति? लाभ इंएह भेलनि जे कतेको 
सहस्र नरहत्या जन्य .पापक मोटा माथ पर अयलनि ! फेर जखन कोशल 
जयताह त' कतहु ने कतहु एही प्रकारक कोनो अभियान पर पठा देल 
जयतनि । एहिं प्रकारे पापक मोटाक भार वढ़ले जयतति । एतेक पैघ पापक. 
भार ल' क' की ओ कोनो तरकोमे अटि सकताह 7 : 
जीवनक दिशानिरूपण करैत-करैत राजकुमार दिस्त्रमित भ” जाथि 
आओर अपन त्राणक हेतु एकमात्र मार्ग प्रब्ज्याक बूझि पड्नि। मनुष्य 
अन्ततः सुखक अभिलाषी होइत अछि। जाहि जीवनक सरणि पर नियति 
हुनका राखि देने रहंनि ताहिमे हुनका कतहुं सुखक लेश नहि बुझि पड़नि । 
हुनका मो पड्नि पतञ्जलिक योगसूत्र - “वुरिणामतापसंस्कारगुणवृत्तिः 
विरोधाच्च संवंदुः्नं विवेकिनः । मनुष्य अपन रागात्मक 'वुत्तिक निजया 
जतेक लम्बायमान करैत अछि ओकर दुःखक चर्त ओही अनुपातमे पेच मेसः 


००0. i i iC i ॥ 
Vasishtha Tripathi Collection. By Sidghanta eGangotri Gyaan Kosh : 
! 1 Kosha. 


ee 


PE TENT क 


"६० बालादित्य 


-जाइत छैक । सुख एहिमे छैक जे ओहि त्रिज्याके स्वत्वक केन्द्रीय विन्दु 


पर घीचि क' शन्यमे निमज्जित क' देल जाय। वृत्तक परिधि वस्तुत 
काल्पनिक थिक किएक त' जखन एवं जतेक चाही ओकरा स्वयं बना सकत 
छी । ते ओकर प्रसारण अथवा आकु चन अपन वशक वात थिक। दुनू मे 
ककरो अपन निरपेक्ष सत्ता नहि होइत छैक । अन्तर केवल इएह जे प्रसारण 
व्यापारसँ दुःखक वृद्धि एवं आकु चन व्यापारसं ओकर क्रमिक ह्र 

"होइत छंक। जखन ओ रेखा केन्ट्रविन्दुमे आविक’ लयावस्थाके प्राप्त 


-करेत छैक त' दुःखक आत्यन्तिक क्षय भ’ जाइत छैक किएक त? आव ओहि 


अहंगभित रेखामे रागात्मक परिधि रचनाक साम्यं नहि जाइत 
छैक । केन्द्रक शून्यताक दू पक्ष होइत छैक--स्वभावशून्यता एवं 
प्रपंचशून्यता । ` परिधिक निःस्वभावता एवं केन्द्रक निष्प्रपंचता दुनू 
-चस्तुतः समानाधिकरणक होइत अछि । भेद होइत छैक केवल दुष्टि- 
-कोणक, किएऐक त' दूनूक परिसमाप्त प्रज्ञाक अद्दयज्ञानमे होइत 
छक । ई अपरोक्षानुभूतिक विषय थिकैक जकर साधन थिकैक योगाचार। 
"विषयमे लिप्त रहि क' ओकर ज्ञान असम्भव जेकाँ छैक ते परिब्रज्याक 
आवश्यकता होइत छैक । बोधिसत्व वसुवन्धुक ई विचार रहि-रहि क नर- 
सिंह गुप्तक स्मृतिपट पर प्रकट भ' जाइन । वास्तविक सुखक हेतु आव हुनका 
जे किछु करय पड़ितनि से करबाक लेल प्रस्तुत छलाह । अन्ततः इऐह विचार 
स्थिर कयलनि जे निकटस्थ सिद्धमित्रक संघाराममे जा क' ओ भिश्षुव्रत 
"ग्रहण क? लेथि। 
कतेको दिनक उपरान्त आइ ओ गाढ़ निद्रामे सुतल छलाह । भोरे 
“नित्य कृत्यसं निवृत्त भ’ कः ओ एकाकी संघारामक रस्ता पकड़लनि । संग 
मे ने कोनो अस्त्र-शस्त्र रहनि आओर ने आगु-पाछू अंगरक्षक अथवा अनुः 
चर | जंगल-झाड़ आओर ऊवड़-खाबड़ भूमिके पार करंत सुर्यास्तसँ किछु 
पहिने ओहि विस्तृत समतल' भूखण्ड पर पहुँचलाह जतय संघाराम अवस्थित 
-छलेक । दुरहिस गगनचुम्बी स्तूपक दर्शन भेलनि। भक्ति-भावसं प्रणाम 
क' एकटा कदम्वक गाछूक निच्चामे किछु काल विश्राम कयलनि। फेर 
हुँ-नहुं आगू बढ्लाह । आव लगपासमे छिट-फुट भिक्षु-भिक्षुणीके एम्हर- 
ओम्हर जाइत देखथिन। रहि-रहि क' गम्भीर घंटाध्वनि सुनि पड़नि । 
'जेम्हरे दृष्टि फेरथि ओम्हरे एहि स्थानमे विचित्र शान्तिक साम्राज्य वझि 
"पनि। ने कतहु नगरक हल्ला-गुल्ला आंओर ने व्यस्तता । एतय कतेक . 
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बढ़ियाँ 


बालादित्य ६१. 


लगनि ! पश्चात्ताप होइनि जे बहुत पहिनहि एतय किऐक नहि. 


आवि गेल छलाह । जाहि मानवी कोलाहलसँ हुनका घृणा भ' गेल रहेनिः 


ताहिसं 


एतुक्का वायुमण्डल सर्वथा सुक्त छल। शब्द सुनयमे आबि केवसः 


नाना प्रकारक पक्षीक चहवहयबाक । बीच-बीचमे केकीक तीव्र स्वर ध्यानको 


विशेष 


आकुष्ट क'.लेनि। मन्द-मन्द वायु केतकीक सुगन्धि संग वातावरण, 


के आप्यायित क' रहल छलैक । पश्चिमी क्षितिजक पर्वतावली पर बेसल: 
मरीचिमाली अपन स्वाणम किरणक तूलिकासँ मेघल्लण्ड पर नाना'््रकारके 
मोहक चित्र बना रहल छलाह। किछु बचल-खुचल स्वर्णाम लाल रंग जे चित्र 
निर्माणक अनन्तर निच्चामे घो क' फेकलनि से तरुशिखा पर चमकि रहल 
छुलेक । ओ रंग कोनो-कोनो चीवरघारी भिक्षुक शरीरो पर छिटकि कः 
पडि गेलैक । ० 

राजकुमार कनेक काल मुग्ध भेल स्तूपक परिपाइवंमे ठाढ़ भ' क' ई दृश्य 
देखत रहलाह । एतुक्का निश्छल, उन्मुक्त, नीरव एवं मनोरम 'वातावरणके 


देखि मो 


गन पड़नि साकेत, उज्जयिनी तथा विदिशाक कृत्रिम रूप जतय केवलः 


मनुष्य-निमित छल-कपट, कुण्ठा, उहिंग्नता जन्य कोलाहल तथा अशान्ति? ० 
एवं ईर्ष्या-ह्व षक साम्राज्य छैक । प्रकृतिक सुन्दर रूपके ° दुषित क! मनुष्यः 
अपनहि हाथ अपन अशान्तिक निर्माण क' लैत अछि। मुदा एतय केओ 
एहन नहि जे अपना हेतु सान्राज्यक निर्माण क' दोसरक ऊपरमे आधिपत्य- 


स्थापन 


कर! चाहैत हो । - एतय ककरो ई प्रयास नहिं छैक जे अपना लेल 


अट्टालिकाक निर्माण क' अनकर. खोपड़ीके उजाडि देअय। ई केओ नहि 
चाहैत अछि जे.वसुमतीक समग्र वंभवके अपन मंडारक चेरी बना क' 


आओर 


सभकेः अपन अनुचर बना ली। तखन फेर ईर्ष्या कथीक आर इष 


ककरासे ? ईव्या-द्वोष नहि त अशान्ति किएक हो! _ ; 

राजकुमारके एकर कनेको ध्यान नहि रहनि जे ओ आइ दिनभरि. 
निराहार छथि । एतय आवि आत्माक तृप्तिक संग शारीरिक-अवइयकताक 
तृप्ति सेहो बुझि पड्नि । हुनका एहन अनुभव होइनि जेना ओ रूप, रस,. 
गन्ध, स्पर्श एवं शब्दक संसारमे भावाभावक विकल्पसे सवं था विनिमुं क्त भा 
गेल होथि। मुदा एहिं प्रकारक भावनाक संतरणके भग्न क देलकनि गुरु 
गम्भीर समवेत स्वरः ; 


` आवै गते पारंगते पारसंगते बोधि स्वाहा’ 
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र्‌ बालादित्य 


“पा तकलनि त? छोट-छीन किन्तु सुन्दर चैत्य देखबामे अयलति। 
ओही दिससे ई मन्त्रध्वनि आवि रहल छुलैक । ओ ओम्हरे बिदा भा 
जेलाह । भक्तिभावस चैत्यक न्िपेक्षण क? वन्दना कयलनि। देखलथिन जे 
आआओर किछ लोक चैत्यक वन्दना क' लगपासक गाम दिस जा रहल छल। 
हुनका ते कतहु अन्यत्र नहि जयबाक रहनि । किछु काल तक फिकतं व्य विमूढ 
भेल ठाढ छलाह कि पुनः एकटा सम्मिलित स्वर हुनक ध्यानके आकष्ट क 
'लेलकर्नि, 

“बुद्धं शरणं गच्छामि । वर्मे जरणं गच्छाम । संघं शरणं गच्छामि ।' 

एहि घोषक अनुसरण करैत राजकुमार सं घारामक ओहि विस्तृत चत्वर 
द्ग पहुँचलाह ज॒तय प्रतिदिन सन्ध्या समयमे भिक्षु-भिक्षुणी लोकनिक 
प्रवचन होइत छलनि । आजुक प्रवचन समाप्त भ? गेल छलेक। उपासक 
एवं श्रावक सभ अनेक दिस प्रस्थान क चूर्कल छलाह । 
भिक्ष एवं भिक्षुणी सभ संघाराम जयवाक उपमक्रमे चत्वर छोडि चुकल 
छलीह । ओतय बंसल छलाह केवल महास्थविर जे अपन चीवरके सम्हारि 


“का ओढ़ि रहल छलाह. । एकटा ब्रह्मचारिणी हुनक सहायता क' रहलि 


छलथिन । 

तवागन्तुकके अपनहिँ दिस अबत देखि महास्थविर पुनः अपन आसनपर 
सि रहलाह। आगन्तुकके ई बुझवामे भाङठ नहि रहलनि जे इऐह पीठ- 
स्थविर सिंदमति छथि । राजकुमार आगू बढि, “हुम एक कोशल सेनिक 
छी।' ई कहैत अत्यन्त विनम्र भावसं अभिवादन क' ठाढ रहलाह। 
ब्रह्मचारिणी विस्फारित नेत्रसं देखलनि जे ई तं राजकुमार नर्रासहगुप्त 
छथि ! विशवास नहि होइनि। आँचरसं आँखि पोछि पुनःपुनः देखलनि 
तें संशय नहि रहलनि । महास्थविर नवागन्तुकके सौम्य भावसे निर्देश 
करैत सम्मुखक आसंनपर वंसबाक आज्ञा  देलथिन एव जिज्ञासाक दृष्टिसँ 
देखैत रहलथिन । ब्रहाचारिणीक हृदय क्षण भरिक हेतु विचित्र प्रकारस 
आन्दोलित भ' गेलनि । आश्चयं, आनन्द एवं सं मोहक भाव ततेक वेगसं 
-हृदयक एके विन्दुपर टकरयलनि जे विरोक रूप- धारण . क' हुनक सम्पूर्ण 
सत्वके घुर्मी लगा देलकनि । अपनाके बहुत कठिनतासेँ सम्हारेत ओ महा- 
स्थविरक पाइवमे मूक भावसँ बैसलि रहि सकलीह्‌ । जे एतय महास्थविरक 
-उपस्थिति नहि रहितनि तँ न जांने ओ की की करितथि-दौड़ि क! _ 
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जइतथि आओर लवंगलताक लत्ती जेकाँ अंकमे लेपटा जइतथि।, एकटक 


राजकुमारक मुखमण्डल दिस ताकि रहलि छत्तथिन । हुनक दृष्टिमि असीम 


तृष्णा, उत्कट पिपासा एवं दुनिवार आवेग रहि । स्वयं आइचथित 
छलीह जे ओ कोना अपनाके सन्तुलित रखने छथि। उच्च पंत 


शिखरपरसे घोर गर्जनक संग खसैत पवंतीय झरना जेना गम्भीर उपत्यकामे . 


आवि क' शान्त भ? जाइत अछि तहिना घवलाक सभटा दुद्ध्॑घं भावक वेग 
महास्थविरक क्षमे गुम-सुम मुडी खसओने छल । धवलापर एक दिससे 
राजकुमारक प्रति आसक्तिक प्रभाव काज करत छलनि ते दोसर दिससं 
महास्थविरक अनासक्तिक शक्ति अपना दिस घीचि लेबाक प्रयास करत 
छलनि । दुनूक मध्यमे धवलाक स्थिति ओहि असहाय एकाकिनी चकबीके 
समान छलनि जे अपन चकबापर आखि गड़ा क' घाराक विरोधमे हेलेत 
वस्तुत: ठामकं-ठामे रहि जाइत अछि।' 

आगन्तुक युवक किछु काल तक मौन साधने रहलाह किन्तु महास्यविरक 
जिज्ञासा-दु ष्टि हुनक अन्तर्भावक्ते मुखरः बना देलकनि, 

“हुम कोशल देशक एक सैनिक छलहुं, आयं।' आगन्तुकक स्वरे 
पश्चात्तापक स्पर्शसँ कम्पन आवि गेल रहनि । कनेक थैम्हि क' पुनः प्रारम्भ 


कयलनि, f ; ड 
"हम जानि-वूझि क' एखन तक कतेको सय जीवक वध क' चुकल छो । 


मनुष्यक मूल्यवान रक्तके हम पाति जेकाँ बहुओने छी । हम बधिक छी, 
आततायी छी, पापी छी” । हमरा शरण विअ, हमर उद्धार 
करू, आयं ।' 

महास्थविरके स्थितिक किछ आभास भेल्नि। ओ कतेक गम्भीरता 
'घारण कयने आश्वस्त कयलथिन, " | 

“भद्र, शान्त होउ; घैयं घारण करू । अहाँ एखन आवेशक स्थितिमे छी 
ते एतेक अस्थिर भ” रहल छी । . तथागतक द्वार सभक हेतु सवंदा फूजल 
'रद्दैत छनि। अहां कोनो टा चिन्ता नहि करू । बुद्धवचनसँ अहाँके शान्ति 
भेटत । ओहिसे अहाँक सबैथा कल्याण होयत । चित्तके स्थिर करू, घें 
राखू, आयुष्मन्‌ ।' 

एहि वचनसे राजकुंमारक हृदयमे नवीन स्कूतिक संचार भा गेलनि। 
महास्थविरक स्निग्ध वाणी एवं अभयमुद्रा हुंतक क्षत-विक्षत हृदयमें अमृतक 


|! 
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६४ बालादित्य 


(चनक कार्य कयलकनि। एना वूझि पड़लनि जेना ओ बुढक प्रतिरूपसँ 
करुणाक. बरदान पावि गेल होथि । j 

+ चला आइचयं चकित भ' क ई सभ. सुनि रहलि छलीह । 

-त की निर्विण्ममानस भ' का राजकुमार एतय आयल छथि: 
घवलाक हृदय प्रदन कयलक्नि । पहिने ते विश्वास रहनि जे हुनके अयुः 
संघान करैत राजकुमार ओतय आयल होयताह । ई ते विश्वास नहि होइन जे 
हुनकापर एखन तक राजकुमारक दृष्टि नहि पडल रहनि । किछुए काल 
पूर्वं ओ-एक बेर. हिनका दिस ताकि क तटस्थ भावस सहज स्मितिक- 
प्रदर्शन कयने रहथि । 

“ राजकुमारी घृवलाके एहन लगलनि जे ओ आदिसं अन्ततक विरोधी 
भावक निर्मेम नाटक मात्र देखि रहलि छलीह । एखनहुँ ई नहि निश्चित क॑ 
सकथि जे सभटा यथार्थं थिक अथवा स्वप्न । 3355 

महास्थविर आओर किछ अधिक सोचवा-विचारवाक समय नहिं 


देलथिन । ओ अपन आसनसं उठैत कहलथिन, 


“एखन हमर सान्ध्र्य कृत्यक वेला भ' गेल अछि । काल्हि प्रातः काल 
हम अहाँक संग पुनः वार्तालाप करव । एखन अहाँ विश्राम करू आओर. 
अपनाके हमरा लोकनिक संघारामक अतिथि बुझू ।' 


` महास्थवर आसनसे उठि संघाराम दिस अग्रसर भेलाह । धवला मन्त्र- 
मुग्ध जेकाँ हुनक संग बिदा भ' गेलथिन । .हुनका एकर कोनो ज्ञान-ध्यानः 
नहि रहनि जे ओ कोना की क' रहलि छथि । महास्थविर. विहार प्रबन्धकके . 
आज्ञा द' देखिन जे: अतिथिक हेतु सभटा प्रबन्ध क' देल जाइन । तदनुसार 
अतिथिक विश्वामादिक लेल सभ व्यवस्थां भ' गेलनि मुदा घवलाके इच्छा 
होइनि जे. स्वयं- जा क' अपनद्वि हाथे राजकुमारक पाद्रक्षालन करितथि 
आओर नानाप्रकारक भोग्य सामग्रीक प्रबन्ध करितथि । किन्तु महास्थविरक 
सान्निष्यमे ओ अपन सभटा भावनाके दबओने यन्त्राझ्ढ़ पुत्तलिका जेकाँ 


पाछू-पाछ जा रहलि छलीह । 


घवल!।क लेल पहाड़ सन राति काटव कठिन भ' गेलनि। ओ रहि- 
रहि क' .भिक्षुणीकक्षक प्रांगणमे जा.क' बैसथि आओर फेर अपन इशब्यासनपर- 
आवि. मनुहायल भ' क' पड़ रहथि। काते.मे रहथिन व॒द्धा भिक्षुणी महाप्रज्ञ - 
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वती जनिक अभिभावकत्वमे मह्दास्थविर हुनका राखि देने रहथिन। बड़ी 
कालतक ब्रह्मचारिणी धवलाक ई स्थिति देखि ओ हुनका एहिं अस्थिरताक 
कारण पुछलथिन । धवला कतबहु अपनाके गुप्त रखबाक प्रयास कयलणि 
तथापि वृद्धा भिक्षुणीक सुदुरदशिनी दृष्टि बहुत किछु अंश तक आवरणक 
भेदन क' मर्मस्थल तक पहु चिए गेलनि । प्रातःकाल तक सभके ई पता 
लागि गेलेक जे तवागन्तुक व्यक्ति कोनो साधारण कोशल सैनिक नहि अपितु 
परम पराक्रमी एवं वौद्धधमंक त्राता महामहिम राजकुमार नर्रसह गुप्त 
छुथि । स्वयं महास्थविर ई जानि अयन्त उल्लसित भेलाह । 


राजकुमारक आंगमनक उपलक्षमे विहारक दिससँ विशिष्ट प्रकारक 
पुजनक समारोह कयल गेले जाहिमे पञ्चबुद्धक ने मित्तिक अभिषेकक आयोजन 


` भेलैक । सभ हुनका देखवाक हेतु लालायित बूझि पड़य । एकएक क भिक्षु 


एवं भिक्षुणी सभ आविक' हुनका आशीष देलथिन। राजकुमार ई सभ 
देखिक' गुम्म छलाह । ककरा की कहथिन से नहि फुरनि । कहाँ ओ ग्लानि 
एवं क्षोभसँ अपनाके अभिशप्त बुझैत छलाह आओर कहाँ ई सम्मान | 


जतय ओ अपनाके अपराधी बुझैत छलाह ओतहि हुनका पुरस्कृत कयल ० _ 


जाइनि ? ई विचित्र बात छल । धूपक सुगन्धिसँ सम्पूर्स विहार गमगमा 
रहल छलैक। बोधिसत्व मञ्जुश्रीक उत्तु ग-मन्दिरक गम्भीर घंटानाद सुदरूरस्थ 
ग्रामवाभी सभके ई सूचित क' रहल छलनि जे आइ विहारमे कोनो विषेश 
उपलक्षक पूजा भ' रहल छैक । राजकुमार स्वयं बहुतो दिन तक कौशाम्बी 
महाविहारमे रहि चुकलं रहथि ते विहारक परम्परासं सुपरिचित छलाह । 
एहि प्रकारक सम्मान ओही ब्यक्तिक हेतु प्रदर्शित कयल जाइत छलेक जकरा 


` पीठस्थविर तथागतक उपदेशक उन्नयनकर्ता बुझैत छलथिन । वस्तुतः एहि 


प्रकारक समारोह घामिक पवंक रूपमे आयोजित होइत छंलेक, कोनो व्यक्ति 


_ वि्येषक सम्मानक रूपमे नहि । कोनो व्यक्ति विशेष जे ओहिसे सम्बद्ध 


रहत छलाह त? ओहि पर्वेक ओ मान्य अतिथि वृझल जाइत छलाह । कोनो 
सञ्जाट्‌ अथव अन्य राजा-महांराजके पदेन ई सम्मान भेटनि से एक गोट 
कल्पनातीत बात बूझल जाइत छेक । 
बिद्दारक सभ व्यक्ति अत्यन्त उत्साहसँ अनेक प्रकारक पूजनक एवं 
आयोजनक कार्यमे व्यस्त छल । किन्तु सभसं अधिक चञ्चला बृझि पड़त 
छलीह ब्रह्मचारिणी धवला जनिक पयरमे पाँखि लागल बुझि पडत छलनि। 


॥ 
=? 
£] 
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८ दित्य 
द्‌ बालादर 


मो खन आदि क' राजकुमारको देखथिन तें खर्न[| कोनो प्रबन्धमे लागि 


ऐ ज्ाथि । मुदा राजकुमारके एना बुझि पड़नि जेना 0222 सर 
५ हुनका अपने दाबि रहल छलनि। आ हुनका निर्दोष तथा नइछल हरे क 
{चारिणी दिस ताकय नहि दैत छलनि । भूकम्प जेना हिमालय पंत पयर 
[ कम्पित क' दैत छैक तहिना राजकुमार _कतवों अपना स्थिर न 
प्रयास:करथि ते कखनो कखनो घवलाके देखि ओ दकल दुद मनीय 
अस्थिरताक अनुभव करथि । कखनहु एहन भावना होइनि न 0101 एक 
बेर अपन दोषक लेल क्षमायाचना क’ लेथि ताम पयः हृदय किछु र 
जयतनि किन्तु पुनः ई मनमे होइनि जे आव त ओ जीवनक दोसर दिशाः 
रहलि छश्ि= ओहिमे एहि सभक कोन प्रयोजन ? च प्‌ a ब 
घबला भिक्षूणी भेलि रहथि आओर नें ओ स्वयं विधानतः प्रव्नजित र 
रहथि परन्तु एहिमे कोनो संशय नहि जे न्‌. गोटे ओही हि यस्कर मा र 
पथिक छलाह | तखन फेर पूर्वक वृत्तान्तके कोनो रूपमे उघारव आस 
मार्ग दिस ताकव होयतनि। एहि प्रकारक हृदयक आघात-प्रतिघात 
बिसरबाक प्रयासमे कखन निन्द आबि गेलनि से नहि बुझलथिन । 
प्रातःकाल नित्यकृत्यसे निवत्त भक अतिथिकक्षमे एकाकी स 
महायान स्तोत्रक गुनगुना क' पाठ क” रहल छलाह कि 2 का 
ल! क' दूटा भिक्ष, हुनका लेवाक हेतु असाव । हुनका रव चमे हर द्न्‌ 
शिक्ष महाविहारक विशाल प्रांगणमे ल गेलथिन । हुनका देखि क' उ 5 
~ दाय ठाढ़ भ गेल आओर जयघोष कयलक-- जयति नर्यसह गुप्त: ! 
क : लगमे राखल उच्च आसनपर हुनका अत्यन्त आदरस बेसाओल 


थृविरक लग आ 
कल । राजकुमार अपनाके लज्जित अनुभव करितहु एहि वातावरणक 


विरोधम किछु बाजि नहि सकैत छलाह । ° र 
दटा भिक्ष, उच्च स्वरसे घारिणीक पाठ करत ल गे राज- 
कुमारके अभिषिक्त कयलथिन । उपचारादि का क्‌ सबहि गोटे अपन- 
अपन आसन ग्रहण कयलनि ते महास्थविर आशीवंचन सुनओलथिन जकरा 

सभ नतमस्तक भ ग्रहण कयलक । तदन्तर ओ कहय लगलथिन, 

' 'आजुक दिन एहिं विहारक इतिहासमे एक विशेष महत्व रखैत अछि । 
लेल जे भारतवर्ष क अनेकानेक महाविहारमे सं एही साधारण विहार 
के ई सुअवसर प्राप्त अल छैक जे एहि प्रकारक उत्सवक सबं प्रथम आयोजन 
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कयलक अधि । अहाँ लोकनिके बूझल अछि जे आइसे केवल पाँच वर्ष पूं 
कोन स्थितिमे हमरा लोकनि एतय आवि शरण लेने रही । वीरगति प्राप्त 


महासामन्त इन्द्रसेनके ई विहार कहिओ नहि विसरत जनिक उदारताके 
फलस्वरूप आइ विहारको अहाँ लोकनि एहि रूपमे देखि रहल छी । स्वयं 
जैव होइतहु ओ हमरा लोकनिके भूमि देलनि, विहारक प्रवन्धक हेतु 
पञ्चग्राम दानमे देलनि तथा संघारामक निर्माण करा देलनि। बादमे ओही 
आधारपर श्रावक एवं श्रमण लोकनिक साहाय्य आओर 'प्रयत्तसे ई विहार 
क्रमशः एहि रूपमे आयल । ई सभ तँ अहाँ लोकनिक समक्षमे भेल अछि 
सुद्दा हम स्वयं ओ दिन देखने छी जे अहाँ लोकनि केवल सुनने होयव, देखने 
केओ नहि होयव । हमरा लोकनिक सुप्रसिद्ध विहार पहिने दशपुर नगरको 
'निकटमे चर्मण्वती नदीक तटपर छल । वर्वर हूण ओकर कोर्न दुर्देशा कयलक 
से हम की कहू! एखनहु' ओकर चर्चा करैत रोमाञ्च भ' जाइत अछि । 
अहाँ लोकनिके ई ज्ञात होयत जे पूर्ण एक शताब्दीक निरन्तर प्रयाससं 
ओकर सर्वा गीण विकास भेल छलैक। ओहि ठामक स्नातक पञ्चनद, गान्धार, 
कम्बोज आदि सुदुरप्रदेशमे जा क' ज्ञानक प्रकाश विकरित करेत छलाह । ° ~ 
जखन हम ओतय छलहुँ ते ओहि मे दु सहस भिक्षु आओर पाँच सय 
'भिक्षुणीक संख्या छलनि जाहिमेसे केवल उञ्चालीसटा भिक्षु एवं नओटा 


` 'भिक्षुणीक संग प्राण वचा क' हमरा लोकनि एतय आवि सकलहुँ। विहारके 


ओ सभ माटिमे मिला देलक आओर मिक्ष्‌, सभक हत्या क' देलक । भिक्ष.णी 
सभक शील हरण एवं तदनन्तर हत्याक वीभ(स व्यापार नरकहुक जीवके 
लज्जित करैवला छल। शताब्दीक संकलित मूल्यवान ग्रन्थ सभके जरा 
देलक आओ र जतेक देव-देवीक अनन्य प्रतिमा छल, जकर निर्माणमे वर्षक 
वर्ष समय लागल छैक, ओहि सभके' खण्ड-पल ण्ड क” क' नषट-म्रष्ट क” 
'देलक । 

महास्थविर एतबा कहि क कनेक काल मौन भ गेलाह | पुनः कहय 
-लगलथिन, 

“३ स्थिति केवल हमरेटा बिहारक नहि भेल छल । हुण सभ ताकि-ताकि 


.क? कतेको विंहारके घराशायी क' देलकेक आओर तत्रत्य भिक्षु-भिक्षुणी क 
हत्या क' देलकंक। राजतन्त्रक घलीबताफ परिणामस्वरूप शताब्दिओक 


संरक्षित मूल्यको राखमे मिला देलकैक । जकर हाथमे देशक रक्षाक 
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भार छक्क से स्वयं जखन अपनाके अरक्षित वूझय लागल त' राष्ट्रक ई 
दुर्देशा स्वाभाविके छलैक। 'एहि स्थितिमे राजकुमार नर्रासह गुप्त हमरा 
लोकनिक हेतु एक दुभ त्राणकर्ताक रूपमे उदित भेलाह। तथागतक 
उपदेशसं कम महत्व ओहि शक्तिक नहि बुझवाक चाही जे ओकर रक्षा करैत 
हो एवं ओकर उन्नयनमे सहायक होइत हो। जे हिनक भुजदण्डक 
छत्रच्छाया एखन हमरा लोकनिपर नहि रहितय त किछुए दिनमे तथागतक 
अलभ्य उपदेश क्षीण होइत-होइत एहि स्थानसं लुप्त भ' जइतय । हुणक 
बाढि जाहि तरहें' सम्पूर्ण पश्चिम प्रान्तके” व्याप्त करैत अबाध गतिसेँ पूवं 
दिस आवि रहल छल ओहि रुपके" देखत केवल इऐहटा कहल जा सकत 
झलक जे किछुए वपंमे सहस्रो वर्षक साधनास उपलब्ध एह देशक सांस्कृतिक 
महाघं रत्न सवंदाक हेतु नष्ट भ? जइतय । निराशाक एहि अमामे हठात्‌ एहि. 
आशारूप पूर्णचन्द्रक दशंनसे हमरा लोकनि अद्‌भुत आह्वादक अनुभव क? 
रहल छी । सभक ई समवेत हादिक शुभकामना अछि जे मञ्जूश्रीक कल्याण 
दृष्टस ई दीर्घजीवी होथु एवं ओहि दीर्घ जीवनके' तथागतक उपदेशकः 


ˆ अनुसार अनुशारित करेत राष्ट्रक श्रीव्‌द्धि करथु ।? 


राजकुमार नर्रासह गुत दुन्‌ हाथ जोडि एवं शिरके' अवनत क? एहि 
शुभर्शीवादके ग्रहण कयलनि । मन्दिरक गम्भीर घंटानादसं सम्पूणं बिहार 
गूजि उठल । 


एही मध्य एकटा भिक्षु आविक' महास्थविरक कानमे किछु 


दर कहलथिन + 
ओ एक क्षीण स्मितिक संग भिक्षुके ओतहि बैसि जयवाक आज्ञा द पुनः 
कहय लगलथिन, 


“काल्हि सन्ध्याकाल प्रवचनक अनन्तर राजकुमार एक अप्रत्याशित 
अतिथिक रूपमे विषण्ण भावस उपस्थित भेल छलाह । हुनक मानसिक स्थिति 
हमरा असाधारण रूपसे उद्र कयुक्त वूझि पड़ल। दोसर कारण ईजे ओ 
हमर सान्ध्य कृत्यक समय छल । ते” हुनक अभीष्ट कोनो प्रासं गिक वार्तालाप 
तखन नहि क' ओहि लेल आजुक समय निश्चित कयलिअनि। एखन 
कतेको सहस्रक संख्यामे अहां सम उपस्थित छी ते अही. लोकनिक समक्ष ' 
हम हुनक प्रस्तावको रखँत छी जाहिसं ओहिपर सामूहिक विचार भ” 
सकय । राजकुमार देशक रक्षक छथि ते" राप्ट्रक नेता थिकाह । नेता समूहक 
होइत छथि ते हुनक जीवनपर समूहक आत्मीय अधिकार होइत छैक जकर. 
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म अवहेलना नहि क' सकत छथि। ते राजकुमारक वयक्तिक इपमे जे 
अपन विचार छनि ओहि पर हुनक केवल व्यक्तिगत अधिकार नहि भ' सकत 
छनि । ओहिपर सभके अपन परामर्श देत्राक अधिकार छक । हमरा विश्वासं 
अछि जे विवेकशील' पुरुपक रूपमे हुनका ई उचित वूझि पड़तनि जे समूहक 
जे विचार होइ तकर ओ अनादर नहि करशथि।' महास्थविर एक वेर राजकुमार 


दिस तकलथिन आर तखन फेर जनसमुदाय दिस दृष्टि फेरि क' कहय 
रि क 
लगलथिन, 


'गत युद्धक हिसाक दृश्यसँ द्रवीभूत भ' क' राजकुमार हमरा समक्ष 
अपन प्रब्रज्याक प्रस्ताव रखने छथि। एहि सम्बन्धम हम पढिने अहाँ_ 
'लोकर्निक मत बुझवाक इच्छा करैत छी ।' + 


क 
कनेक कालु तक सम्पूर्ण सभा निस्तब्ब रहल । तकर वाद किछु काना- 
फूसी आओर गलगुलक अनन्तर एक गोट अत्यन्त तद्ध पुदय लाठीक साहाग्यसँ 


कोनो प्रकारे' आगू आवि निवेदन कयलथिन, 


'एहि परोपट्टामे हम समसं अधिक वृद्ध छी। हमर अवस्था एक सय दू > _ 
वर्षक अछि । ते स्वाह गोटे हमरा ई कहवाक लेल अर्धधकृत कयने छथि जे 
पहिने जतेक्क आवाज्ञवृवनिता एतय उपस्थित छथि हुनका सभके प्रब्रज्या 
देल जाइन। तक्रर बाद राजकुमार नरसिंह गुप्तके' प्रब्जित कयल जाइनि । 

ओ कोशलसँ आयल छथि मुदा हमरा लोकनि मालवाक छी जतय ई विहार 
अवस्थित अछि । ते" हमरा लोकनिके एकर प्रथम अधिकार अछि ।' 

` कम्पित स्वरमे एतवा कहि ओ बद्ध पुरुष ओतहि लाठी राखि लुद्द द? 
बेसि रहलाह । 

“संगे संग ईहो सुति लिअ' सभक व्यानके आक्कष्ट करैत महास्थविर 
उच्च स्वरमे कहुलथिन, 


'एखन तुरन्त सूचना भेटल अछि जे कोशलक सभटा सैनिक आओर्‌ 
विदिशाक नागरिकगण विहारक वाह्य प्रदेशमे आविक' जमा भेत छथि । 
हुनका सभक ई साग्रह अनुरोध छनि जे पहिने एक-एक क सश सेना एवं 
विदिशाक राककुमारीके' प्रव्नज्या देल जाइन । एकर अर्थे ई भेल जे एहि . 
पे" सम्पूर्ण देश प्रब्रजित भ जाय । हमरा लोकनि अपन राष्ट्रक की इऐह 
कप देखय चाहैत छी जाहिमे प्रजामात्र परित्राजक हो ?? 
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महःस्थविर चुप भ' क उत्तरक प्रतीक्षा करय लगलाह। राजकुमारक 
शिर अवनत छलनि। ओ पाथरक मूत्ति जेकाँ एकटकर्स भूमि दिस ताकि 
रहल छलाह। महास्थविरक प्रश्‍न सभक मुहुके बन्द क्‌" देलकैक परन्तु 
स्वयं ओ चूप नहिं रहि सकैत छलाह । पुनः प्रश्न कयलथिन, 

“हाँ लोकनि सबहिं गोटे परिब्राजक भ? जायव पे कि अहाँ 
लोकनिक अन्नवस्त्रक समस्या सेहो प्रब्रजित भ' जायत ? भिक्षु-भिक्षुणीक 
एहि संमस्याक समाधान गृहस्थ द्वारा होइत छुक । स्वयं भिक्षु-भिक्षुणीके' 
अपन नियमक पालन करैत ओहि प्रकारक व्यवसायक निषेध कयल गेल छनि। 
जखन राजा आओर प्रजा सभ परिव्रजित भ? जाणवतं कहू जे ककरा के 
शिक्षा आओर चीवर देत ? एहि सभक याचना हुण सभसं करब a 

महास्थविरक शान्त मुखमण्डलपर कृत्रिम मुदा व्यंग्यात्मक स्मितिरेखा 
उभरि गेलनि। राजकुमारके आब साहस नहि होइनि जे ओहिं वीतराग 
ब्यक्ति दिस ताकि सकितथि। क्षोभ एवं ग्लानिक आघातसे अभिभूत भेल हृदयमेः 
ओ सामर्थ्यं नहि रहलनि जे पड्चात्तापक शब्दके जीहपर आनि सकथि। 
ˆ चवला (कतं व्यविमूढ़ भेलि एकवेर महास्थविर दिस ताकथि तं दोसर बेर. 
राजकुमार दिस । हुनका मन पड़नि महास्थविरक समक्ष वारम्वार अपन: 
प्रव्नज्याक हेतु प्रस्ताब, परन्तु सम्मुखमे देखथि वेसल राजकुमारको । ई नहि 
बिसरथि जे राजकुमारो प्रब्रज्याक लेल आयल छलाह । किन्तु राजकुमारक 
प्रब्रज्याक संकल्प हुनक अपन संकल्पे भिन्न वूझि पड़नि, किऐक त' धवलाके 
देखिओ क राजकुमारक दृष्टि तटस्थे रूप धारण कयने रहि गेलनि। एहिमे 
कोनो संशय नहिं रहैक जे जीवनक प्रति घवलाक जे निरपेक्षता रहति से आब 
राजकुमारक सान्निष्यमे सापेक्षताक रूप ग्रहण क लेने रहनि। ऊपरस ओं 
साधारण एवं सामान्य नारी मूत्ति सन बूझि पड्थि, किन्तु हुनक अन्तःमे 
कतेको बिरोधी अमूत्त शक्ति विचित्र आन्दोलन उपस्थित कयने रहनि। ओहि 
आन्दोलनमे पड्कि' हुनक अन्तदू ष्टि तेहन धूमिल भ गेल रहनि, जे आगू-पाछू 
किन्छु नहि सुझनि। आशाक किरणक रूपमे उदित बृझि पड़नि महास्थविरकः 
प्रश्‍न, जे सभके चुप कयने रहय, परन्तु जे धवलाक मुहुके उचित उत्तर. 
देवाक हेतु बारम्बार उकसबंत रहनिं । जं नारीसुलभ मर्यादा एवं संकोचक 
सुइ-ताग हुनक ठोढ्के नहि सीबि देने रहितिनि ते महास्थविरक प्रइनकः 
उत्तर प्रायः हुतकासं बढ़िया जेकाँ आन केओ तहि दः सकितनि। एहने 
स्थितिमे नारीक मूकताकेो लोक ओकर अज्ञान एवं असमर्थता बुझे त छैक । 
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आव राजकुमार नर्रासह गुप्त दिस एक बर अपन दृष्टिको केन्द्रित क 


महास्थविर कह' लगल थिन, हट न 


“इ एहि ठामक जगसमुदायक सौभाग्य थिकेक जे राजकुमार अप्रत्याशित 
रूपसँ एतय अभ्यागत बनि एहि विहारको कृतार्थं कयलनि। एतुका लोकके 
हम ई सूचित करत अत्यन्त आनन्दक अनुभव करत छी जे राजकुमार 
चोधिसत्त्व वसुबन्धुक साक्षात्‌ शिष्य छथि एवं हुनक अभिभावकत्वमे अनेको 
शास्त्रक अध्ययन कयने छथि । ई केवल कुशल सँनिकेटा नहि अपितु निष्णात 
विद्वात्‌ आओर' शीलवान्‌ नेता छथि । कोनो राष्ट्रके एहन नायक भेटेक 
से परम सौभाग्यक विषय थिकैक । हमरा हिंनकासे किछु नवीन वस्तु तहिं 


कहुबाक अछि--केवल किछ स्मरण देअयवाक अछि । एखन ई बालक छथि । 


जीवनक अरण्य एहन विषम होइत छैक जे ओहिमे बडबडू अनुभवी पुरुष 
भोतिया जाइत छथि । कर्तव्याकत्तंव्यक वातचक्र विवेकक दीपको मिझा देत 
छैक आओर लोक मोहक अन्घकारमे भटकय लगैत अधि-- कि कमे किंम- 
कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । एहने मोह अजु नके पराभूत कयने रहनि 
जे क्रृष्णके' गीताक उपदेश द' क? हुनका चेताबय पड़ल रहनि । 


“राजकुमारको युढ़क हिंसा अभिद्रवित क मोहमे पड़ा देलकनि ० 


बौदधशासनमें दीक्षित होयबाक कारणे [साक प्रति वितृष्णा होयव उचित 
थिकैक । मुदा ई ब्यानमे रखबाक चाही जे उच्च मुल्यक सं रक्षणक हेतु 
अपेक्षाकृत अवर मुल्यक तिरस्कार अनिवार्य होइत छैक । अनेक गायक रक्षाक 
हेतु जे एक वाधक हत्या कयल जाय तँ से अघमंमूलक हिसा नहि कहल जा 
सकैत अछि । अहिंसा हमरा लोकनिक आदर्ण अवश्य अछि, मुदा ई नहि 
विसरबाक चाही जे अव्यवहार्यं आदशं केवल कल्पनाक स्वगं थिकैक। हिंसा 
तथा अहिंसा सापेक्ष विचार होइत छक । ' ते निरपेक्ष रूपमे दून्‌मे कोनो 


एकक विचार नहिं कथल जा सकत अछि। रोगीक स्वास्थ्य-लामक हेतु. 


जेना झल्य-तरिकित्साके हिंसा नहिं कहल जाइत छैक, तहिंना संस्कृति एवं 
घर्मेक संरक्षणार्थं अनिवार्य हिसाके' हिसा नहि बुझवाक चाही । तथागतक 
उपदेशक केवल बाह्य अर्थसँ जे सटल रहैत अछि, से हुनक वास्तविक 
आशयके बुझबामे असमर्थ रहैत अछि। जेना चन्द्रमा दिस निर्दिष्ट 
आङ,रपर आँखि गइजोने कोनो मुखे चन्द्रमकि कहिओ नहि देखि सक्त अछि 


तहिना अभिधासँ संसक्त ब्यक्ति बुद्धक आशयके ग्रहण करवामे अक्षम रहैत 
- अछि। ई विषय भगवान्‌ स्वयं आर्येळंकावतार सूत्रमे कहने छथि : 
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७२ बालादित्य 


अंगुल्यग्र यथा बालो न गृह णाति निशाकरम्‌ । 
तथा ह्यक्षरसंसक्तस्ततत्वं न वेत्ति मामकम्‌ ॥ 


° 
° 
तथागतक आगमे नाना प्रकारक अधिकारक लोक रहनि ते हुनको 
(भिन्न-भिन्न रूपस अपन उपदेश प्रस्तुत करय पडत रहनि। जेना भिन्न 
भिन्न रोगीक हेतु वैद्यको भिन्न-भिन्न प्रकारक औषध देवय पडत छैक तहिना 
तथागतके' अपन उपदेश अधिकारिमेदसँ अनेक रूपस्‌ प्रकट करय पडत 
रहनि : 

आतुरे आतुरे यहस्छिषक द्रव्यं प्रयच्छति । 


` कहवाक तात्पर्य ई अछि जे तथागतक उपदेशके देश, काल एवं पात्रक 
अनुकूल परिप्र क्ष्यमे बुझवाक एवं ओकर अनुसार आचरण करवाके प्रयास 
होयबाक चाही । हीनयान सम्प्रदाय बुद्धक उपदेशे व्यक्तिनिष्ठ वमा 
क? स्वयं एकांगिताक दोपसं ग्रसित भ गेल । फलत: ओ समाज एवं राष्ट्रके 
तिरस्कृत कयलक, जकर परिणाम भस्मासुर जेकाँ स्वयं व्याक्तिओके भोगय 
- पडलैक। ओही दोषक निवारण करवा लेल महायान सम्प्रदाय अंगीकृत 
कयल गेलेक । ई सम्प्रदाय सबंव्यापी अछिं। एहिमे लोककहंयाणक भावना 
प्रमुख स्वर रखेत अछि । भगवान्‌ कहैत छथि जे : 'कलिकलुपक्कृतानि यानि 
यापानि मयि निपतन्तु विमुच्यतां हि लोक:--कलियुगक सभटा पापक भार 
हमरा उपर पड़ओ, मुदा लोकके' घरि ओहिस मुक्ति भेटेक। अहिसा स्वयं 
कल्याणकारी तत्व होइत छैक । मुदा एखन मानव संस्कृति ताहि योग्य नहि 
मेल अघि जे मनुष्य व्यष्टि अथवा समष्टि रूपमे ओकर समुचित उपयोग 
क? सकय । एखनढुँ चर्तुदिक्‌ हिसाक प्रावल्य छेक । मनुष्य मात्रक हृदयमे 
अहिसा आदि ऋजु-भावनाक बीज अवश्य निहित रहैत छैक । किन्तु अहं- 
भावक शक्ति एखन ततेक निविड रूपसें घनीभूत छेक जे केवल विरल स्थलमे 
ओ बीज प्रस्फुटित होइत देखल जाइत छक । ओहि वीजक प्राकृतिक सं रक्षण 
आओर विकास तखने होयतैक जखन ओकरे प्रमुखता भ जयतँक । से 
जाबत काल नहि भेल छेक तावत काल तें .बाहरी कण्टकस रक्षा करबाक 
हेतु ओकर चतुदिक, काँटक वेढ़ देतहिं पड़तैक । ते आचार्यं आयंदेव कहने 


छथिजे : 


कर्णाज्जळं जलेनैव. क०टकेनेव कण्टकम्‌ 
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-जे कानमे जल पसि जाय तें किछु आओर जल ओहिमे ' द? दिऔक 
ते सभटा जल बहरा जायत। तहिना जे कोनो काँट गडि जाय ते दोसर 
-काँटसे ओकरा बहार क' लेबाक चाही । इऐह कारण छैक जे वाह्य [सासं 
रक्षा करवाक हेतु देशको सेनाक आवश्यकता छैक, आओर एकरो आवश्यकतां 
- छैक जे सेनापति प्रव्रज्या नहि लेथि। . , 
६ कहैत महास्थविरक ठोढ्पर निइ्छल स्मितिक “रेखा दौडि गेलनि। 
- राजकुमार नरसिंह गुप्त मूड़ी निच्चा कयनहिं कनेक मुसुका देलर्थिन । 
महास्थविर कहैत गेलथिन, 
“अपन संस्कृतिमे ते सभ प्रकारक जीवनक व्यवस्था कयल गेल छैक, 
-मुदा उचित समय एवं .अवस्थापर : FE 
जशवेऽधीतविद्यानां यौवने विषयेषिणाम्‌ । 
वार्षक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥। 
एहि व्यवस्थाक व्यतिक्रम भारतीय संस्कृतिक व्यतिक्रम थिक, जाहिसं 
- व्यक्ति एवं समाज सभक हानि होइत छैक । जे वास्तविक नेता होइत अचि 
से समष्टिक प्रतिनिधि होइत अछि । ओकर कन्हापर समष्टिक योशक्षेमक? 
-गुरुतर उत्तरदायित्वक्र भार रहैत छैंक । ओकरा न्याय एवं धर्मक मूत्तिं होयबाक 
चाही । क्षणिक आवेशक विहारि गाछ-वृक्षके उखाडि फेकैत छेक किन्तु 
.पर्वतराजपर ओकर कोनो प्रभाव नहिं पड़त छै : 
न पादपोन्मूलनशक्ति रंहः 
शिलोच्चये मूर्च्छति मारुतस्य । 
लोकनेताके' पव॑ तराजक समान द्दोयवाक चाही । 3 
बृद्ध स्थविर राजकुमारके पुनः सम्बोधित करैत कहलथिन, > 
“महाराज स्कन्दगुप्तक बाद छिन्न-भिन्न होइत राष्ट्रक आँखि अहाँके 
-देखि एक नवजीवनक कल्पना करैत अछि । ते. हेतु जहाँसँ त्याग, उस्सगे , 
“पराक्रम एवं शौर्यंक आशा रखैत अछि । ताहिमे अहाँक पूर्व प्रस्तावक को 
प्रतिक्रिया होयतैक ? अहाँ क्षत्रिय छी। क्षत्रिय शब्दक व्युत्पत्ति कुलकवि 
की कयने छथि से अहाँ जनैत छी क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य 
शब्दों भुवनेषुरूढः । अहाँक समक्ष राष्ट्रक क्षति होइत रहेक से अहाँके नीक | 
लागत ? अहाँ देखैत रही आओर विहार, संघाराम, मन्दिर आदि घ्वस्त . | 
-कयल जाय से तथागतक उपदेशक पालन वूझल जायत ? की अहाँक संकह्पके 220 


£ 
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र हौँ दिस ग ताकि: 
लोक पलायनवादक संज्ञा नहि देत ?. देख्‌, सभ अह! दिस एक 
रहल अछि । ` 


महास्थविरक ठोढ़ किछु आओर कहंग्राक लेल प्रस्फुरित bo 
कि राजकुमार हठात्‌, उठिक' ठाढ़ भ” गेलाह। महास्थविरके अभि ग 
दबल स्वरमे कहलथिन, 'हम आयं स्थविरक शरणमे एक साधारण ऑभश [ 
व्यक्तिक रूपमे आयल रही ।. ओ-व्यक्ति एहन छल जकरा ऊपर पिताक स्नेह 
नहि, सम्राटक विश्वास नहि, एवं परिवारक सौहादं नहि । ओ व्यक्ति एहन 
छल जकरा सेनापतिक रूपमे ने जानि कतेक नरख्पक बलिदान चय 
पड़लैक। ओकरा चतुर्दिक विजेताक उपाधि भेटलैक परन्तु वस्तुतः रो | 
तेहुन कृतघ्न, कायर आर पाखण्डी छल जे एक अबला जीवनक पयन्त 
सहायता नहिं क' सकल । ग्लानि, क्षोभ एवं पश्चात्तापक अरिनिमे जरेत 
ओ कतेक काल तक मरि-मरिक) जीवि सकत छल । आओर, ओकरा । 
महास्थविरक आश्रयक अतिरिक्त आओर दोसर ठाम कतय शरण भेटि 
सकेत छलैक ? * 

भिक्षुणी महाप्रजाततीक कक्षमे बैसलि घवलाक आँखिसँ दहो-बहो नोर 
बहि रहल छलनि । : 

राजकुमार कनेक थम्हि क फेर क्य लगलथिन, 

“परन्तु एखन जे व्यक्ति आर्यस्थविरक सम्मुख ठाढ़ अछि से अपन पुव- | 
मालिन्यक्रे आर्यक ज्ञानगंगामे बहा क अपनामे निर्मलता आओर ब 
अनुभव करैत अछि; अन्यथा ओकर एहन स्तेहाळजलि कोना प्राप्त होइतेक क 
आइ ई व्यक्ति महास्थविर एवं जन समुदायक समक्ष अपन शक्ति भरि 
तथागतक उपदेशक पालन एवं जनसेवाक व्रतक प्रतिज्ञा लैत अछि आओरः 
सभके एकर आँइवासन दैत अछि जे उपयुक्त ब्रतक अनुज. जे कोनो राष्ट्र- 
सेवाक अवसर आओत ताहिमे ई अपन पयर पाछ नहि करत । 


साधुवाद एवं “जयति नर्रासह गुप्त: । क तुमुलः ब्वनिराँ दिग्दिगन्त यजि 
उठल । महास्थविर मंजुश्षीक चरणोदकस अभिषिक्त राजकुमारके हदयस. 


लगा लेलाथन। सभ चाङ कातसे महास्थविर एवं राज़कुमाइके. घेरि. 
'ल्ेलकनि । महास्थनिरके जेना हठात्‌ किछु मन पझ्लनिः।: 


ब्रह्मचारिणौ घवला ! घवला !!' 
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बालादित्य ७५. 


चारू कात दृष्टिपात करंत उच्चस्वरमे सोर कयलथिन। , आनतमुखी 
घवलाक संग वृद्धा महाप्रजावती आगुमे आविक, ठाढि भ गेलथिन । 

'इऐह तं छथि ब्रह्मचारिणी? विनीत स्वरमे भिक्षुणी निवेदन 
कयलथिन, 

` «हाँ एतेक टा भारक प्रतिज्ञा लेने छी ते एकटा थोट-छीन भार 

विहारक दिससँ आओरो लेबय पड़त । ई दिवंगत महासामन्त इन्द्रसेनक 
कन्या छथि ।' ड 

स्नेहसे हाँथ पकड़ि क? महास्थविर चवलाके' अपन आगाँमे आतिः 
कहलशथिन, 
इ हमर कन्याक तुल्य छथि। इ जे विहार देखूत छिऐक से हिनके 
पिताक उदारताक परिणाम थिक । ओ हमर श्रद्धालु भक्त आओर मित्र 
छलाह । आब हिनक पिता-माता जे बूझू से हमहीं चिनि । ओही रूपमे ` 
हम हिनक सभटा भार अहाँक उपर दैत छी । हिनका विदिशा ल? जाक 
सभटा उचित प्रबन्ध क॑ दिअनि जाहिसं हिनक जीवन सुखी होइनि। अहाँ 
सन व्यक्तिक संरक्षणमे हिनका द? क? हमरा एहन अनुभव होइत अधि जेना) 
कन्याके अपन स्वामीक घर पठाक' कोनो गृहरथके होइत छक । ईहो अही 
जेकाँ प्रब्रज्या लेबाक हेतु एंतय आयलि छलीह । 

ई कहि महास्थविर भभा क, हँसि देलथिन । धवलां नुकाक' अपन श्वेत 
दुकूलक छोरसे आनन्दाश्रुके पोछुलान आओर राजकुमार मौन स्वीकृति दैत ` 
बहुत कठिनतासँ अपन आँखिक आद्र ताके निच्चा ताकि क महास्थ विरक 
द्‌ ष्टिसँ वचओलनि । 


८ 


महास्थविरक आशीष ग्रहण क संभ विदिशा दिस बिदा भेल। विदिशाक 


जनता कोम्हर द' को कोना अपन राजकुमारीके विदिशा ल गेल से कोनो” 


कोशलक सैनिकके देखबामे नहिं अयलैक । राजकुमार अपन सैनिक रथपरः 
प्रमुख सेनाघ्यक्ष सभक संग दुगंमे पहुँचलाह । ताहिसँ पहिनहिं राजकुमारी” 
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"७६ बालादिएय 


अपन सप्तभूमिक प्रासादमे पहुँचि गेलि रहथि। विदिशा नगरीमे आइ अद्‌भुत 
प्रकारक उत्सव जेकाँ बूझि पड़त छलक । घर-घरमे दीपावली मनाओल' 
गेलेक । महासामन्तक प्रासाद तँ एना वृझि पड्य जेना साक्षात्‌ लक्ष्मी ओहिमे 
अवतरित भ क? खिलखिलाइत होथि । 


कोनहुना क? राति बितलक । उपाक समकालमे एकटा सुसज्जित नल 
राजकुमा रके' सामन्त-प्रासादमे ल' जयवाक हेतु आयल । ओहिपर सारथिक 
अतिरिक्त “दुटा चामरधारणी नवयुवती छलि आओर आगू-पाछू दू-दू टा 
-शस्त्रधारी अश्वारोही पुरुष छलक । रथक शीषं भागपर मालवाक चिल्ल 
-स्वणिंम रंगसँ अंकित छलेक । राजकुमार अत्यन्त उत्सुकतापूर्वक ओहि पर 
चढि राजप्रासाद अयलाह । 
ओतय अबैत देरी दूटा ब्राह्मण स्वस्तिवाचन क' हुनका आशीर्वाद देलथिन 
एवं पौरकन्या सभ हुनका ऊपर लावा आओर पुष्पक वर्षा कयलनि। ढुटा 
प्रहरी दुनू दिस संग भ? क” हुनका अन्तःपुर दिस ल” गेलनि। प्रवेश कर्रत - 
कान सहसा हुनक दृष्टि प्रासादके सज्जित करवाक हेतु जाहि उपकरणक 
“दिस जाइन तकर तुलनामे साकेतक कोनो टा वस्तु समकक्ष नहिं बूशि 
पड़नि । हुण सभ ओतेक लूटि-पाटि कयलक तैओ विदिशाक वैभव साकेतक 
च॑भवसे कतेको गुना वेशी वूझि पड़नि। हुन्‌, प्रहरी हुनका एक अत्यन्त 
विस्तृत उपवनक कु जर्निमत द्वार तक ल' जा क' पुनः अपन नियत स्थान 
पर चल आयल। उपवनक मध्यमे एक गोट चतुष्कोण पोर्खार छलक 
जकर मोहारपर सुसज्जित मण्डपमे दू टा सिहासन छलक । एक सिंहासनपर 
पहिनेसँ बैसलि एकटा नवयुवती छलीह जे हुनक प्रतीक्षामे ने जानि कखन 
सँ कुज द्वार दिस आँखि गड़ओने छन्ीह । राजकुमारको देखिते देरी ओ 
लपकि क' आगू बढ़लीह। दुरसं ओ राजकुमारको एकदम अपरिचित 
-लगलथिन । अद्भुत रूप-लावण्य आर भेष-भूषा छलनि ओहि अपरिचिताक। 
'वूझि पड्नि जेना केओ स्वर्या गना भूमिपर उतरि आयलि हो। ई के अघि ? 
क्षण भरि एहि संशयमे रहलाह कि अपनहिँ उपर आइचयं होवय लगलनि। 
सोहि सुपरिचिता मूत्तिके ओ अपरिचिता कोना बूझि लेने छलाह । वस्तुतः 
-% परिवर्तन तेहन छलैक जे ककरहुँ संशयमे द' सरकत छलक । कतय ई 
'पहिलुका तिरस्क्कत केशक रूप आओर कतय एखनुका धम्मिल्लक विन्यास ! 
'पहिने ्रीरपर कतहु कोनो गहना नामक वस्तु नहि रहनि मुदा एखन त 
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एना वूझि पडैक जेना विदिशाक वै भव अनेक मणि-माणिक्य-लत्रित स्वर्णा- 
भूषणक इपमे राजकुमारीक देहुपर प्रदं नी: लगओने हो। कहाँ ब्रह्मचारिणीक 
ओ साधारण श्वेत वस्त्र आओर कहाँ ई सोना-चानीक कलाकइतियुक्त एवं 
चमचमाइत चीनांशुक दुकूल आओर कंचुकी। सीमन्तमे जड़ल चूडार्माण 
जखन आगुसँ अपन किरण टिकबैत रहेक तें आँखि चोन्हिया जाइत छलक 1. 
नाना प्रकारक पुष्पमाल्यर्ग भूषित एवं गमकैत राजकुमारी वसन्तसुषमाके 
धारण कयने जखन अभिवादनक मुद्रामे _मुसकिआइत दुन्‌ हाथ उठाबय 
चाहुलनि तें राजकुमार हुनक हाथके वीचेमे पकड़ि लेलथिन, 
“घबला, अहाँ हमरा क्षमा कयलहु कि नाहि से कहू ।' 
राजकुमारी झट द' राजकुमारक मुहुके अपन हाथरस कद क देलथिन-- 
“इ नहि कहू, आर्य ! अहाँ तँ हमर उद्धारकर्त्ता छी । हमर जीवनक नाँओ' 
तं भसिया क? डूबि गेल रहय । ओकरा छानि क जाहि खूपे अहाँ _कातमे' 
अनलहु तकर हमरा कहियो कल्पना तक नहि रहय । आव हृमरामं बेशी 
सौभाग्यदती आओर दोसरके होयत जकरा अहाँ सन महापुरुषक शरण 


भेटलैक । हम कृतकृत्य छी, आर्य । हमरा आव अपन चरणस कहिओ पृथक 


नहिं करू। राजकुमारी हुनक चरणस्पशं करइए चाहैत रहथि कि राजकुमारः 
दून्‌ हाथसँ हुनका पकड लेलथिन एवं अपन भूजपांशमे सम्हारत 
कहलथिन, क | 
“घवला, अहाँसँ अधिक भाग्यवान हुम अपनाके बुझैत छी। अहाँक 
2 ० 
स्थान हमर हृदयमे अछि, च रणमे नहि। | 
अपन उत्तारीयसँ राजकुमार धवलाक आँखिको पोछि देलथिन। स्वयं 
बर आद्रा भ? गेलनि। ओं आव किछु नहि बाजि सकत 


राजकुमारहुक र 1 कत 
को स्थिर करवामे किछु क्षण लागिए गेलनि। फेर 


हे. छलाह । अपना 
कहलथिन, : छ 
'हुमरो ई आशा नहि छन जे अहाँके आ'र स्वयं अपनाके हम एहि 


ह ३ 
ङपमे देखि सकव। धवला दूनू हाथसँ राजकुमारक हाथ जकाई क 


पुछलथिन, 
“आर्थ, हम-ई स्वप्न त ने देखि रहल छी ? 


राजकुमारको घवलाक भावावेशपर कनेक हंसी आवि गेलनि । ओ हुक: 
कान्हपर हाथ राखि उत्तार देलथिन, * ४ 
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“अहाँ ते सभटा यथार्थ देखि रहल छी, मुदा हमरा होइत अछि जे हम 
"सभटा स्वप्नक दृष्य देखि रहल छी, धवला ! पुरुष स्त्री बनि जाय, भिक्षुणी 
-राजकुमारी बन्ति जाय--एहन ते स्वप्ने टामे भ' सकंत छक। राजकुमार 

कनेक बिहुँसि क' मधुर आक्षेप कयलथिन । 

चवला झट द' एकर विरोध कयलथिन, 

, ने पुरुष कहिओ स्त्री बनल आओर ने भिक्षुणी राजकुमारी वनलीह / 
-जे सूतल व्यक्ति जगलापर एहन कहय ते ओकरा स्वप्न कहबैक, मुदा गाजल 
ब्यक्ति जे एना कहय ते ओकरा स्वप्न कोना कहल जयतक | 

राजकुमार अपन त्रुटिक परिमार्जन कयलति, 

¬ ओकरा अम कहबैंक ने ? वुझू जे हमरा भ्रमे भेल ।' 

से जखन मान त छिऐक ते ईहो मानिऔक जे भ्रम पुरुषतन्त्र होइत छैक ।' 

हूँ, अम मात्र पुरुपतन्त्र होइत छाक से के नहि मानत १' 

'तखन एहिमे स्त्रीक कोन दोष ? धवला अपना दिस देखवैत कहलथिन । 

घबला अपन जीतपर आओर राजकुमार अपन हारिपर हँसय लगलाह । 
«अपन हारिसे घवलाक प्रत्युत्पन्न मतिक आविष्कार क' राजकुमारके आश्चय 
(एवं आनन्द दुनू एके संग भेलनि। ओ अपन भावके नहि रोकि सकलाह्‌, 

'घवला, अहाँमे तर्क आओर कवित्व दून्‌ विरोधी शक्तिक विचित्र मधुर 
सम्मिश्रण अघि ।' 

'एकर गुरु ते अही छी, राजकुमार । कनेक हँसैत धवला कहलथिन, 

“मन अछि, अरण्यमे जे हम अहाँके गुरु मानने छलहु ? 

थ्जो ते शस्त्रविद्यामे ने ?' राजकुमार सहज भावसं पुछलथिन । मुदा 
:बवलाके अपन उक्तिक समर्थन करवामे विलम्ब नहि भेलनि, 

हु, से ते सत्य, किन्तु की शस्त्रविद्या शास्त्र-विद्याक रूप नहि ल’ 
:सकेत छैक ? तक को तरुआरि जेकाँ नहि कटैत छक आओर कविता की 

बाण जेकाँ नहि चुभैत छक? 

एतबा हँसि क) कहैत राजकुमारी हुनका अपना संग ओतय ल' गेलथिन 
`जतय एकटा चतुरस्र वेदीपर दूटा सिहासन राखल छलेक। दू-द्र टा चामर- 
चारिणी नवयुवती दुन्‌ सिहासनक कक्षमे ठाढ़ि छलि आओर दूटा चेटी अनेक 
प्रकारक फलके रौप्यक थारीमे सजा रहलि छलि। ओ देखि_राजकुमार 
कनेक ठमकि गेलाह । प्रश्‍न कयलथिन, 
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बालादित्य ७९ 


'हुमरा ओतय किऐक ल' जा रहल छी ? सिंहासन राजाक हेतु रहैत 
-छौक। हम तँ सेनापति छी, राष्ट्रक एकटा सैनिक मात्र । सँनिकक जीवन 
केहन होइत छौक से तँ अहाँ अरण्यवासमे स्वयं देखि लेने छी । हम अपन 
अस्यासके सोना, चानी आओर कोमल शय्याक परिवेशमे अकर्मण्य नहि 
चनवय चाहैत छी |. अहाँ विदिशाक राजकुमारी छी । अहाँक लेल ओ 
पंसहासन उचित अछि, हमरा लेल नहिं ।' 

बवलाके एहि रूपक प्रतिक्रियाक आशा नहि रहनि। हठात्‌ मुखमुद्रा 
गम्भीर भ' गेलनि आओर अनुनय करौत फहलथिन, 

“आये, अहाँक जतय स्थान रहत ओही ठाम हमरो स्थान होयत। हम 
विदिशाक राजकुमारी नहि; मार्यचरणक दासी छी। ई सभ हंमर आहाक 

अनुसार नाहि कयल गेल रहैक । एतुक्का परम्पराक अनुसार ई राजकीय 
व्यवस्था छलक । अहाँ एकरा कोनो अन्यथा खूपमे नहि ली, ई हमर 
प्रार्थना अछि ।' 

“्ञाओर हमरो ई प्रार्थना जे अहाँ हमर प्रसंगमे अपना लेल “दासी. 
शब्दक प्रयोग नहि करी । राजकुमार घवलाक हाथ पकड़ने सुरम्य पोखरिक 
कातमे जमल हरिअर दूभि पर ल” गेलथिन; £ £ 

“ह्‌, कतेक सुन्दर एतुबका दृश्य लगैत छैक । एकरा संग सोना-चानीक 
[सहासन की स्पर्धा करत | -“'ओम्हर देखिऔक पोर्खारक कछेरमे बालारणक 


स्पशंसे फुलाइत रक्त कमल कतेक सुन्दर लागि रहल छैक । राजकुमार मुग्ध 
भ'क? कहलथिन । 

घवला ओम्हर ताकय लगलथिन कि राजकुमार मना कयलथिन- 

'हाँ-हाँ, अहाँ ओकरा दिस नहि तकिऔक, ओ लाजसं फेर सकुचा 
जायत ।' 

राजकुमार तेना क' कहलथिन कि धवला चौकि गेलीह मुदा दोसरे 
णमे सकुचाइत स्वरमे कहलथिन, “मोरे-भोर ओतेक कविता नहि करू । 

एहि प्रक्रारसँ वार्तालाप करैत दून्‌ मेसं केओ नहि अघाइत छलाह । 
-गप्पक संगे-संग राजकुमारक हाथमे भवला ब्राक्षाक टटका फल देने जाथिन 
आओर ओ रहि-रहि क? खाइत जाय | ४ 

एही मध्यमे किछ दुरी परसँ अबत क्षीण किन्तु मधुर संगीत ध्वनि 
सुनयमे अयलनि। “ई आकर्षक शब्द कोम्हरसआबि रहल छैक ? राजकुमार 
जिज्ञासाक स्वरमे "लिन । 
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८० बालादित्य 


अहाँक . स्वागतमे हमर सखी लोकनि संगीत गोष्ठीक आयोजन कयने' 
छथि ।› घवला सुचित कयलथिन । 

राजकुमार उत्सुकतासँ उत आग्रह कयलथिन--'तखन ओतहि चल्ने । 

दुन्‌ गोटे ओम्हरहि विदा भ गेलाह । एकटा सघन कमलदहुक भौड्परसं 
ओ शब्द आबि रहल छलैक । भीड़पर जाइत गेलाह तं इवेतकमलक दुश्यपरस 
दष्टि नहि हटनि। पुष्करिणीमे हेलेंत एकटा हंसक जोड़ी अत्यन्त मनोहर 
लगैत छडैर्क । एकटा पानिमे डवि जाइ ते दोसरो ओकर संग डुबकी लगा 
लैत छलैक । राजकुमार धवलाक ध्यान ओम्हर करत कहल थिन. 

'देखिऔक ते एकर विकलता-एकटा हंस कोना व्याकुल भा क' 
दोसरक पाछू दौडि रहल छैक। "एकरा सभक खेल केहन सुन्दर लेतः 
छैक । छ 

हम ते बच्चेस देखैत आयल छिएक, राजकुमार । अहाँ देखिऔक । 
चिन्हैत छिएक, कोन हंस थिकेक आओर कोन हेसी ?' 

“हु, किऐक ने चिन्हवैक-जे अगराक' पड़ा रहल छेक से हंसी थिकेक. 
आओर जे व्याकुल भ' क' खेहारि रहल छैक से हुंस थिकेक । 

राजकुमारक उत्तरषर घवलाक स्थूल स्मिति रेखाक पाइवंमे सुक्ष्म 
व्यंगरेखा समानान्तर रूपसँ खिचा गेलनि। . 

'इ ते दुन्‌ झगड़ा क' रहल छैक ने। से अहाँके कोनो नीक लगैत अछि ? 

'धवला, हमरा त' मन होइत अछि जे हमहुं हंस रहितहुँ आओर धवलः 
कमल-दलक वीचे स्वेच्छासं एहिना झगड़ा करितहुँ । प्राणिमात्रक बीच 
प्रकृतिक नियम एके रूपमे सञ्चालित होइत रहैत छुक । किन्तु मनुष्य 
अभिशप्त अछि ओहि गुणसं जे ओकरा अन्य प्राणी सभसँ पृथक करत छक । 
विवेकक अंकुश ओकरा मर्यादित मार्गपर चलवाक हेतु बाध्य करेत छक । 
उच्छ खल स्वतन्त्रता आपाततः प्रेय होइत छैक मुदा अन्ततः हेयक रूपमे 
परिणमित भ' जाइत छैक । श्रेय थिकेक अनुशासित स्वतन्त्रता जे लक्ष्यक 

[प्तिमे बाधक नहि होइत छैक !' 

दुन्‌ . गोटे मधुमालती कुजक लग आविक' चुप भ' गेलाह । फूलकः 
गुच्छासं लदल एवं हरियर कचोर ओ गोलाकार कुज संगीतक स्वरलहरी 
पर अपन सुगन्धिके छींटंत मान्‌ आह्वान करेत हो--एतय अःउ एतथ। 
भीतर प्रवेश कयलनि तं संगीत बन्द क' क' चारि गोट नवथुवती मुसकिआइत 
ठाढ़ि भ/ गेलथिन ! धवला परिचय देलाथिन, 
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बालादित्य द ८१ 


'ई सभ हमर सखी छथि । मालती वीणाक संग गायनमे निपुण छथि ।' 
"ई छथि प्रेमा, हिनक वंशी सुनबनि ते होयत जे सुनितहि रही ।' 'हिनकुर 
नाम छनि सुषमा, हिनकर मृ दंगवादन सुनवनि तँ होयत जे ओकर तालपर 
नाचय लागी ।' 'आओर ई छयि मालवी; हिनक झालि कानक संग हृदयको 
झनका देत । 

राजकुमार मुसकिआइत सभक अभिवादन स्वीकृत कयलथिन । तकर 
अनन्तर कु जहिमे आग्रहपर आग्रह क' सखी लोकनि राजकुमारके नाना 
प्रकारक भोज्य सामग्रोसे मध्याह्न भोजन करओलथिन । कस्तुररिकामो दयुक्त 
पानक बीड़ा मुहमे रखलाक बाद ओ आग्रह कयलथिन जे आव संगीतक 


कार्यक्रम प्रारम्भ हो। अनेक प्रकारक मधुर हँसी-ठठाक वाद मालती अपन 
बौणापर गावय लगलीह 


5 एक अनुपम भाव जागल | 


चल अपांगक मूक भाषामे नुकायल भीरु आशा 
तानि लाजक लाल आचर गालपर की दव्य आँकल ? 


काजरक स्फुट वक्र रेखासे अपरिचित प्रणय-लेखा 
सीखि अस्फुट मंजु लिपिमे स्मितिक सित तड़िपत पसारल । 


सरस अति सुकुमार बाला, मृदुशिरीष सजीव माला, 
तापवारक चेतनामय ई कि 'मधुमय .कुज लागल ? 


ई अनिवंचनीय ममता जकर जगतीमे न समता। 
कविक कल्पित चित्रशत . साकार - एकाकार आयल । . 
एक अनुपम भाव जागल । 

यावत कालतक संगीतक क्रम चलैत छुरूक तावत्‌ कालतक राजकुमारके 
ई वोध नहि रहनि जे ओ कतय, कोना आओर की छथि। भाषा, भाव, 
भंगिमा, स्वर, लय एवं तालक सम्मिलित मोहिनी शक्ति हुनका तेहनःविभोर 
क, देलकति जे ज्ञाता-ज्ञ यक इत बोधक स्थानमें केवल अद्य आनन्दानुभव 
रहि गेलनि । गीत समाप्तः भेलेक तँ एना लगलनि जे कोनो विचित्र स्वप्न 
जगतक अपसरणक अनन्तर ओ हठात्‌ जाग्रत अवस्थामे आबि गेल छथि । 
ओहि समयतक कु जमे किछ, अन्धकारक प्रभाव आबि गेल छुक | चारूकात 
चिडै-चुनमुनी चहचहा रहल-छलक । तखन हितका बोघ भेलनि जे सूर्यास्तक 
समय भ? गेल छैक। किछु मोन पड़्लनि आओर ओ उठि.क' ठाढ़ भ 
गेलाह । सखी लोकनिक प्रशंसा करेत कहलथिन, 
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चर्‌ बालादित्य 


'अहाँ सभक सत्कार आओर संगीतमे ते हम सभटा बिसरि गेल रही । 
एड्स पेच संगीतक सफलता की भा सकत अछि जे हम एतवा क तक 
आओर किछ्‌ नहिं बुझलिऐक- हमरा कोनोटा आत्मबोध नहि चल । 


शस तै शहाँ फुसिए कहि रहल छी । अहाँके ते तीक नहि लागल 
ते" कछमछी लागि गेल । आब एखन कतय पड़यबाक ओरिआओन क' 
रहल छी? 

मालती हुनका ओतहि. बैसबैत कहलथिन । 

आब हमरा लोकनि जाइत छी” प्रमा कनखी मारैत कहलथिन-- 
“्काल्हि भोरमे भैरवी सुना देव ।' 

अपन वीणा आदि वाद्ययन्त्रके ल' क' सबहिं गोटे कु जसं बाहर भ 
गेलीह । सभक गेलाक बाद राजकुमार झनैः-शनैः कु जसं बाहर अयलाह। 
अवज्ञा पाछू-पाछू चलि रहलि छलथिन । 

“बला, हमरा तँ चलि नहि होइत अछि। हम अमित भ गेल 

7 “द्यी--अहाँ हमरा पंगु बना देने छी " राजकुमार दीर्घ श्‍वास छोडैत 
कहलथिन । कु 

चवला कनेक आगू बि क? राजकुमारक हाथ पकड़ि लेलथिन, 

आव चलबाक आवश्यकतो नहि अछि। आवितें गेलहुँ--ओएँह 
प्रासादक आगुमे चत्वर छैक मालतीक कु जम घे रल, ओतहि ब्रेसव ।' 

“्इऐह ते हमर अभिशाप अछि, घवला । हमर मंन आओर प्राणके 
अहाँ हरि लेलहुँ अछि । दूष्टि झलफला रहल अछि किन्तु दुर क्षितिजमे 
गड़ल एक स्फीत बिम्ब स्थिर बूझि पडत अछि । कान सुन्न लगैत अछि 
मुदा अन्तघ्वं नि कखनहुँ मूक नहि म॑ रहल अछि ?....----.---घवला, ई सभटा 
अहीक दोष अछि “अहाँक आँखिक बांइणी हंमरा प्रमत्त बना देने 
अखि अहाँ हमर हाथके छोडि दिअ” अहक स्पशंसं हमर सम्पूर्ण 
स्वत्व झनझना उठैत अछि ए राजकुमार अत्यन्त विकलताक अवस्थामे 
चवलाक हाथके हटा क' आकाश दिस ताकय लगलाह । 

'ाब सूर्यास्त भ' रहल चैक । एहिसँ पहिनहि हमरा स्कर्चा तार पहुँचि 
जयबाक छल 1 

राजकुमारक स्वरमे किछु पश्चात्तापक पुट छलि । 
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बालादित्य ८३ 


'ए", एखन अहाँ कोना जयरवंक । ई मालबाक परम्पराक विरुद्ध थिकँक 
जे कोनो अभ्यागतके दिनभरि राखि संब्याक समय बिदा क' देल जाय । 
एतुका लोक हमरा की कहत १! 

राजकुमारी हुनक दुनू हाथके छानि लेलथिन। 
हुम अभ्यागत नहि छी, घवला । विदिशाक अभियानपर पठाओल मात्र 
एक सैनिक छी । अनुशासनक यन्त्रपर आलु हम एक पुतराक समान छी 
जकर अपन कोनो म्वतन्त्र गति-विधान नहि छेक । हमरा ते मालवाक 
नहि किन्तु कोशलक परम्पराक पालन करय पड़त । हम हृदयहीन राम छौ, 
घवला । हमर हृदयहीनताके क्षमा करव । 

राजकुमारक कण्ठ अवरुद्ध भ' गेलनि । ओ दोसर दिस ताकय लगलाह । 
(किन्तु राजकुमारी अपन माथके' हुलक हृदयमे सटा देलथिन । राजकुमार 
हाथसं केशपाशके पोद्धैत ओहिमे सं एकटा कामिनी पुष्पक आधा फुलायल 
कोढ़ीके .ल' क' सू घय लगलाह । द 

_ आर्य, राम कहियो हृदयहीन नहि छलाह । जानकीके रामक हृदयक 
परिचय छलनि ते हुनक चरणक ध्यान करैत ओ सभटा दुःख सहलनि। 
मालवाक जानकी ई प्रतिज्ञा करैत छथि जे हुनक हृदयमे अहिल्या प्रस्तर-खण्ड 
बनि रहतीह । ओ तावत्‌ काल नारीरूप धारण नहि करतीह यावत'कग्ल 
हुनका रामक चरणस्पर् नहि होयतनि ।' 

चाटिकाक शान्त वातावरणमे दूर रहितहुँ स्कन्धावारसँ अबत दुन्दुभीक 
तीव्र स्वर स्पष्ट सुनयमे अबेत छलेक । ओहि स्वरक सङो-सङ राजकुमार 
यन्त्रचालित जेकाँ सोझ भ' क' छाती तानि ठाढ़ भ' गेलाह । चलैत काल 
ra केशक फूल हम नेने जाइत छी। 
उत्तरमे घवलाक आँखिसे दू टा मोतीक दाना निच्चामे खसि क' हेरा गेलनि । 


& 


दोसर दिन दुपहर होइत-होइत ई किवदन्ती साँसे नगरीमे पानिपर' तेल 
जेकाँ पसरि गेळेक जे कोशल-सेनाक संग सेनापति नर्रसि गुप्त एक... 
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दू दिन विदिशा छोडि रहल छयि। एतवा दिन तक विदिशामे 
रहबाक कारणे ओ ओतुबका नागरिक सभक आँखिक तारा बनि चुकल 
छलाह से केवल एहि हेतुएँ नहि जे एहि नगरीके ओ हृणक नुशसता- 
सं त्राणं देअओने रहथिन किन्तु अपन चरित्रक विलक्षणता तथा र्वभावक 
ऋणजुतोक कारण , सेहो । ओ तत्रत्य नागरिक समसं ततेक हिलि-मिलि गेल 
रहथि जे सभ हुनका अपन घरक सदस्य जेकाँ वूझय लागल रहनि 1 एहन 
सगुण सम्पन्न राजकुमारक संग अपन राजकुमारीक आसक्तिक बात व्छि 
सभ अत्यन्त उत्सुकतासँ ओहि दिनक प्रतीक्षा करैत रहय जहिया दूनूक 
वैवाहिक उत्सव मनाओल जइतय । परन्तु ताहि आशा-प्रत्याशाक विपरीत 
कोदाल सेनाएतिक अकस्मात्‌ प्रयाणक समाचारसँ विदिशाक नागरिक सभ 
आइर्चयं-चकित भ गेल । | 
घबलाके” त' पहिने एहि बातक कोनो टा विश्‍वास नहि होइनि मुदा .ई 
किवदन्ती ततेक गोटेक मुहसँ सुनलनि जे आव नितान्त उद्विग्न भ' गेलीह । 
केवल एक दिन पूर्व हुनका एहि प्रकारक कोनो आभास तक नहि वृझि 
पड़ल रहनि । तखन एके दिनमे की बात भ' गेलेक जे सेनापति हठात्‌ एहन 
निर्णय क' लेलनि । किछ, टा वूझयमे नहि आवनिजे एहुन निश्चयः 
झा किऐक क' लेलनि । « रातिमे निन्न नहि होइन | पछुलका रातिमे 
कनेक आँखि लगलति तँ सपना देखलनि जे राजकुमार अपन सेनाके लेने 
युद्धक भेषमे दुगद्वारसँ वाहर जा रहल छथि । लाख टोकलथिन तँ तकबों 
टा नहि कयलथिन 1 एतर्वाहमे निद्रा भग्न भ' गेलनि । व्याकुल भ” गेलीह ।, 


क १०८ £1 ०] यन है] 3 
ओर भ' गेल रहैक । एकटा अनुचरके अत्यन्त विनम्न भाषाम पत्र लिखि क 


राजङ्ुमारक ओतय पठाओल जे कखनहु दर्शन देवाक कृपा करथि । 

दुपहरिया वेरमे राजकुमारके घोड़ापर अबत देखि धवला अत्यन्त 
आनन्दित अवस्थामे प्रासादक तोरणसे उतरि क' दौडलि-दौड़लि द्वारपर 
अयलीह । राजकुमार घोड़ापरसं उतरत रहथि ते हुनका होइन जे उपरे- उपर 
लोकि लिअनि । 

धड़. रौद छैक--कतेक चाम वहि रहल अछि । चलू ओतय बात-कक्षमे 
बैसब।' न 

घवला अपन प्रासादक ओहि मक्ष दिस आङ,रसँ देखओोर्लाथन जकर 
निर्माण सभ दिसक हबाक अनुकूलताक द,ष्टिस कयल गेल रहैक । किन्तु 


राजकुमार प्रतिरोध कयलथिन, | 
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“छोड वात-कक्षके --ओतय तं बान्हुल हवा भेटत । चलू ओतय कमलः 
डक कातमे जे अशोकक गाछ छैक ओतहि वेसव।' Fh क 

राजकुमार माथक पसेनाके आङ.रसं निच्चा चुअबेत ओम्हरे बिदा भ' 
शेलथिन । घवला झटकत हुनक संग जा रहलि छलथिन- 


“ओह, एतेक रौदमे अहाँ किएक अयलिऐक ? ठंढा वेरमे सांझ खन 
अन्नितहु'। समसं बढ़िया तं छल जे परसू जेकाँ भोरमे आयल रहितिऐक । 
काल्हि अडाँ विनु हमरा ख़ायव-पीव किछु नहि सोहाइत छल ।' 

'काल्हि हम कोना अवितहु' ? दिन-राति नाना प्रकारक चिन्तामे अग्न 
रही । आइ भोर खन जखन अहाँक पत्र भेटल ते ओहिस मनके हटा क 
एतय आयल छी । साँझमे अयलासं स्कन्धावारक कार्यम विथुति भ' 


अशोक गाछक निच्चामे राखल एक गोट शुत्र शिलापट्रपर बेसेत राज- 
न कुमार कहलधिन । ओकरे समक्ष राखल एक गोट दोसर शिलापट्टपर 
'जिज्ञासाक दुषिटसँ तकैत धवला बैसि गेलीह । कनेक काल तक राजकुमार 
शुन्य दृष्टिस राजकुमारी दिस तकत रहलथिन । हुनक मुह विवणं लगत 
शहति । 

'एहन कोन चिस्ताक विषय भ ' गेलेक, आयं ?” 

घवला स्वयं चिन्ताक स्वरमे प्रश्‍न कयलशिन । 

'कालिह भोरे दू टा संवादवाहक कोशलसं आयल । ओकरा मभस 
बड़ी काल तक नाना प्रकारक गप्प-सप्प भेल.। ओकरे सभस पता चलल जे 
सम्राद्‌ पिता आब एहिं लोकमे नहि छथि।' 

बर न ““ई बात कहिया भेलेक ?' धवला अपन कानके मुनेत 
पुछुलयिन.। 

“आइस चारिमास पूर्व । राजकुमार दकि-दकि क, कोनहुना बाजि 
सकलाह । आँखि भरि अयलनि । ओ अवरुद्ध कण्ठसे किछु बाजय चाहैत 


रहथि कि धवला हुनक आँ खिके पांछैत सान्त्वना देलथिन, "पुत्रक सान्तिषयने | 
आओर पूणं अवस्थामे “पिताक स्वर्गंनासपर अहाँके एना अधीर नहि. 


होयवाक चाही, आये ! ककरो माता-पिता सभ दिन नहि रहल छैक । 
अहाँक समक्ष हंमही ओकर उदाहरण रूपमे ठाढ़ि छी ।' 
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८द बालादित्य 


'हमरा एकर ओतेक दुःख नहिं अछि जे पिता एहि लोकमे नहिं रहलाह, 


किएक ते संसारक ई शाश्वत नियम थिकैक । दुःख एकर अघि जे एहिसे 


हमर कत्त॑व्यमे वड़ पंच वाधा पडि गेल। पिताके हमरा प्रति जे विरक्ति 
करब ? वस्तुतः कोनो माता” 


आव रहि ओकर निवारण आब हम कोना 
पिताके' सन्तानक प्रति कहियो विरक्ति नहि अ? सकंत छैक किएक तँ ई. 
एक अप्राकृतिक बात थिकैक । जे होइत छ ते केवल ्रमवश । हर ओएऐह 
बात हुनको संग रहनि, किऐक ते अनेक बेर हम अपन चरिश्रक अन्तर्निरीक्षण 
कयलहुँ ते कतहु अपन दोप नहि देखलहुँ । परन्तु हुनक अमक कारणस. 
हमरा विशेष चिन्ता नहि छल किऐक तं भ्रम स्थायी नहि रहि सकैत छैक । 
अनुकूल अवसरक प्रकाशमे ओ अन्धकार जेकाँ स्वतः विलीन भ? जाइत छैक । 
ओ अवसर तं आव आयल छन मुदा जखन ओकर आधारे नहि रहलाह 
तँ प्रकाशक सम प्रयास व्यर्थ”; 

राजकुमार एतवा बाजि आकाश दिस ऊपर ताकय लगलाह। धवली 
हुनक संतप्त चित्तके स्थिर करबाक प्रयासमे पुनः कहलथिन, 

० (देख्‌, ज्येष्ठ पुत्र पिताक प्रतिरूप होइत छैक । ओ तें एखन वर्तमानः 
छथि । ओहि प्रकाशक कार्यं हुनके आधार मानि क' कयल जा सकंत अछि ।' 
टोसर विषय ई जे जाहि श्रमक स्वयं कोनो वस्तुगत सत्ता नहि छैक ओ नें 
कालत्रमे स्वयं नष्ट भ' जाइत छैक । सत्यक आगूमे असत्य कतेक काल तक 
टिकि सकत छैक? अहाँ ते स्वयं मनीषी छी--अहाँस आन ज्ञान प्राप्त 
करैत अछि। तखन आत के अहाँके बुझाओत ? कनेक घैर्यं राखि: 


र 


विचारिऔक- सेनार्पातक हृदय एहन दुबल नाह होयवाक चाही ।' 


= 


'घवला भाइजीक विचार देखिऔन जे हमरा पिताक निधनक सूचनातक 
समयपर नहि देलनि। अपन जे राज्याभिषेक करओलनि तकरो कोनो सूचना ` 
नहि देलनि। की हम ओही परिवारक सदस्य नहिं छलहुं ? ' 

राजकुमारक मुखाकृति गम्भीर भ? गेल छलि । 

“सुचना जे नहि देलनि तकर कारण ते ई भ” सकैत छैक जे अहाँ जाहिः 
अभियानपर आयल रही ताहिमे ओहिसं किछु दुबं लता अबितैक । आओर. 
दोसर वात ई जे पिताक बाद तें ज्येष्ठ पुत्रक रूपमें भाइजीक राज्यारोहण एक. 
गोट स्वाभाविक विषय रहनि । एहि सभसं अधाँक हृदयपर कोनो आघातः 
नहिं पहुँचबाक चाही !! 

“नहि, हमरा आघात किऐक पहुँचत ? मुदा एहिंस परम्परा एवं 
ओऔचित्यक उल्लंघन होइत छेक से त मानहि पडत ।' राजकुमार किछु. 
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अन्यमनस्कताक स्वरमे अपन भाव व्यक्त कृयलथिन । मुदा राजकुमारी अपन 


- तक टेलथिन, 


'त औचित्य एवं ` परम्पराक उहलंघन जे कयलनिसे ने दोषञ्चागी 
होयताह । अहाँ एहि लेल किऐक खिन्न होयब ?' 

“हुं, से बात ते अहाँ ठीक कहैत छी। "ˆ छोड़ एहि सभके ; मुदा ओ 
संवादंवाहक आओरो एक-दू टा विषय कहलक । सम्राद बुघगुप्तक मुद्रांकित: 
पत्रमे केवल कोशल शीघ्र आंबि जयवाक आज्ञा अछि! मुदा ओकर कारण 
ङपमे जे ओतय गप्प-सप्प चलैत छैक ताहिसं हम दुःखी अवश्य छी । ओतय 
ई प्रवाद छैक जे वलभीक मैत्रेयक लोकनि ते पहिनहिसं अपनाके गुप्त- 


साम्राज्यक नाममात्रक अंग मानेत छलाह. आ' आब ते अपनाके स्वत्उत्रे 


मानैत छथि । ते हुनका सभसँ मेल-जोल क क नरसिँहगुप्त अपन अभि- 
यानकेँ सफल बनओने छथि आओर आव गो स्वयं नपनाके अवस्ति तथा 
मालवाक अधिपति मानैत छथि। सम्राटक आगु-पाछु करयवला सम बजेत 
अछि जे मालवाके आधार बचा क' हम सम्पूर्ण आर्यावत्तंपर आधिपत्य स्थापनक 
प्रयास क' रहल छी। एहि प्रकारे हमरा आतंकक जडि वूझल जा रहुल' 
अछि । नूपचक्रमे जे लोकनि छथि हुनका सभक ई षड्यन्त्र छनि जे हम कतहु 
एक स्थानमे नहि रहि सकी। एहि कारणे ओतय जाइत मात्र हमरा प्रायः 
एही प्रकारक कोनो अभिंयानपर कतहु अन्यत्र पठ्यवाक विचार कयल गेलः 
छैक । संदेशवाहंकके ई सभ विषय नहि कहल गेल छैक मुदा ओतुक्का 
जनतामे जे नाना प्रकारक गप्प चलेत छैक ताहि आधारपर हमरा ओकरा 
सभसं ई ज्ञात भल अधि |, 

राजकुमार कनेक उत्तेजित जेकाँ भ, क, पुनः घवलाके कहय लगलथिन, 

“हमर जीवनक एवं व्यक्तित्वक राष्ट्रक हेतु की इऐह उपयोग थिकेक ? 
हम जीवन भरि की साम्राज्यक ठान्नु सभसँ केवल तरुआरि लडबेत रही 
आओर सम्राटक विजिगीषाक तुष्टिमे अपन 'स्वत्वक पूर्ण लोप क' दो 2 
हमरा आचार्य वसुबन्धु लोकसेवाक मन्त्र देने छथि, साम्राज्य सेवाक नहि ॥ 
ई तथागतक उपदेश नहि छनि जे छूच्छ आकारक अवलम्बन क वस्तुतत्वके 
बिसारि दी अथवा नष्ट-ञ्रष्ट क' दी । जे एहि वस्तु सभक उत्थान सम्जाठक 
आगूमे निर्भय भ' क' स्पष्ट कयल जाय ते ओकरा राष्ट्रविरोध कहल 


जायत । एहिं सभक मूलमे के अछि से हम पुणं रूपसँ जनेत छी। ने हमरा _ 
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दादाजीक हृदयमे हमरा प्रति कोनो द्वेष रहनि आओर ने भाइजीके' छनि । 
ई सभ नाटक हरिगुप्तक ठाढ़ कपल थिक। ओ चाहैत अछि जे गृहकलह 
कराप्री आओर ताहिसं स्त्राथंक सिद्धि करी ।' 

घवला एकटकसँ उत्तेजित राजकुमारक मुह दिस ताकि रहलि छलथिन । 
एक ते राजकुमारक उक्तिमे कतहु स्तोभ नहि बूझि पड़नि जाहिसं किछु 
कहवाक अवसर होइतनि आओर दोसर वात ई जे ओ स्वयं वस्तुस्थितिक 
अन्तरंगके बुझबाक प्रयास क' रहलि छलीहु। राजकुर!र धाराप्रवाहक 


गतिसँ कहैत गेलथिन, 

“इ हरिगुप्त महामहिम पितुव्यक समयमे राजप्रासादक एकटा अधिकारी 
छले किन्तु अक्षम्य चरित्रदोषक कारणे ओ एकरा अपन कांसे निलम्बित क' 
निष्कासनक आज्ञा द' देलथिन । माया एवं चाट्कारितामे सिड़हस्त होयवाक 
कारणस ई निरुत्साह नहि भेल आओर दादाजीक विरोधी चक्रमे जा क' 
मिलि गेल । दादाजी एवं काकाजीमे जे मनोमालिन्य रहनि तकरा अपन क्षेत्र 
बनाक' लागल ई फूटचालि खेलाय। ओएऐह हुनका सभक कान भार क' 
हमरा प्रति विरक्तिक सृष्टि करा देलकनि। पितृव्य तं चल गेलाहु। ओजं 
किछ दिन आओर रहितथि तं हुनक आग्नेय प्रभावमे पड़ि क' ओ कहिया ने 
अस्म भ” गेल रहितए । मुदा एखन ते ओकरा फबि गेल छँक । दादाजी एवं 
भाइजी सन शुद्ध व्यक्त ओकरा भेटि गेलथिन आओर ओकर दुरभिसन्धिक 
नारकीय लीला निर्बाध रूपसे चलेत रहुलेक। हम जनैत छी जे एखनो हमर 
अनुपम्थितिम जे किछ, भ' रहल छक तकर सुत्रधार ओऐह अछि ।' 

असमंजसमे पड़ल राजकमारके गुम्म भेल देखि धवला कहय 


लगलथिन, 

“आर्य सन ऋजु हृदयक व्यक्तिपर कुटिल व्यवहारक्र चलैत खिन्नताक 
प्रभाव पड़ब उचिते थिकैक । परन्तु हमर ई विश्वास अछि जे जाहि रूपमे 
अहाँके सभ विषय ज्ञात भेल अछि ताहिमे सभटा सत्ये नहि छेक । ल.बक 
स्वभाव होइते छैक जे वस्तु-स्थितिक व्याख्यान सो अपना दिसस किछ 
लग्रा-भिड़ा क' करए छक । जे सभ टा सुनल बातपर विश्वास कयल जाय 
त्त ओहि सममे स्वयं ततेक विरोध वूझि पडत जे ओकरा सभक असत्यता 
स्वतः स्पष्ट भ' जायत । एकर कोन प्रमाण जे अहाँके जे सभ सुनवामे आयल 
अछि से सत्ये छैक? ते ओहिसें अपन ह्वदयके खिन्न नहि करवाक 
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बालादि\य ८९ 


-चाही। जे केओ अपन उचित मारग पर रहत ते परिवादर्स ओकर किछु 
:नहि विगडि सकत छौक । चन्द्रमापर जे केओ छाउर फेकत से चन्द्रमर 
ते नहिए जयतैक, उण्टे ओकर उपर अबि क' ओकर आँखिके अन्हरा 


' देतैक 
राजकुमार घवलाक विचारको कान पाथि क' सुनैत रहलाह आओर 
ओहिसे किछ, उत्साहित जेकाँ बूझि पड़लाह-- - 


'देखू, की होइत छक; ओतय पहिने जाइ तखन न्ते ।' 
राजकुमारक कथनक सङ-सङ घवलाक जेना मुहक रङ्गा बदलि गेलनि 
“परन्तु ओ कहैत गेलथिन-- 
सम्राटक आज्ञा अछि जे आवश्यक सेनाके एतय 
- कोशल जाइ । हुनक आज्ञा पालनक लेल आओर वस्तुस्थिति परिभ्र क्ष्यमे 
“अम निवारणक हेतु सेहो, ओतय शीकघ्रातिशीक्र जायव आवश्यक अछि । 
-इऐह सूचन। देवा लय हम आयले छलहुं । अहाँके ई कहंबाक हेतु हमर टाङ 
-नहि ससरत छल । तै काल्हि दिन-राति गुन-घुनमे पड़लि रही । किन्तु 
अहाँक सन्देश गेल ते ई आवश्यक बूछि पड़ल जे स्वयं जा क सभ विपर्यं » 
बुझा दी-। 'परसु प्रस्थान करबाक दिन निश्चित कयने छी ते शीचघ्रतासं 
“सभ टां प्रबन्ध एही दू दिनमे क' लेवाक अछि। हमरा तँ अवकाश नहि 
अछि जे आओर अधिक बात विचार एखन क' सकी । ते हम अपन सैन्य 
सचिवके पठा दैत छिअनि । ओ अहाँक संग विदिशाक प्रबन्धक विषयमे 
“किछ आवश्यक परामर्श क' लेताह । 
राजकुमार अपन मूड़ी निच्चा कयनहिँ ठाढ़ होयबाक उपक्रम करय 
लगलाह कि धवला हुनक उत्तरीयके पकड़ि लेलथिन। 
“राजकुमार, हम तें अहाँक सङ कोनो व्यवधान नहि रखने छी तखन 
अहाँ किऐक-सँन्य सचिवक व्यवधान राखि रहल छी ? जे कहवाक अछि से 
स्वयं किएक नहि कदत छी ? हमरा दिसताक 7 
रःजकुमारक अवनत मुहुके अपना दिस करैत पुनः कहलथिन, 
“राजकुमार ! हमरासँ अहाके डर होइत अछि कि घणा जे - अहाँ हमरा 
-दिस भरि आँखि देखि तक नहिं सफेत छी ?' , 
रोजकुमारक आँखि धवला दिस छलनि अवश्य किन्तु दृष्टि घवलाक 
-आर-पार कं” क' भविष्यक असीम आकाशमे भटकि रहल छलनि! ओ 
*पाथरक सूति जेकाँ निश्चल बसल छलाह एवं हुनक पैघ-पैच आँखि सन्ध्य | 


छोडि हम शीघ्र तिशी तर 


हे ८ 
0, 


९० बालादित्य 


कालीन निर्यात सरोवरमे कुमुदिनीक कोढ़ी जेकाँ निस्पन्द लगेत छलनि 0. 
राजफुमारीक आँखि शुष्क छलनि जाहिस तप्त बाष्प बहरा क' अदुश्य रूपसं 
राजकुमारक हुतप्रदेशके छबि रहल छुलनि। ओ तैओ मूक छलाह किन्तु . 
घवला कहैत गेलथिन, 

“आर्य हमर इऐह प्रार्थना जे हमरा अहाँक बीचमे कोनो व्यवधान नहि 
रहबाक चाही । अमृत अथवा विष जे देवाक हो से अहाँ स्वयं दिअ। हम 
अहाँक देल ओहि अपन हृदयक मूल्यके अपन माथसं लगा क अहीक समक्ष 
पीधि जायव ।' 

- शुन्यसँ अपन दृष्टिके हटा क' राजकुमार आव राजकुमारी दिस ताकय 
लगलशिन । एना व झि पडैत छलक जेना हुनका अपनाके स्थिर करवामे बहुत 
प्रयास करय पडल रहनि । अप्राकृतिक स्मितिक भावके अपन ठोढ़पर अनंत: 
ओ कहय लगनथिन, 

'घबला, अहाँ एतेक आओर एना किएक हडबड़ा जाइत छी? एहन 
दुधियारि भ' क' भावनाक प्रवाहमे आँखि-कान मुडि क' वढि जाइत छी ? 
हम अपन हृदयको चीरि क' कोना देखाउ ! किन्तु अहाँ विश्वास राखू जे 
अहाँक प्रति हमरा निश्छल अनुराग अछि । हम प्रायः अहाँक सभसं पंध 
हितेच्छु छी। ते हम जे कहुँत छी तकरा ध्यानपूर्वक सुति लिअ आर 
तकर अनुसार काज करू । वीचेमे उधिआय नहि लागू । की हमरा किछ, . 
कहबाक अनुमति देत छी ?' 

राकुमारी पयरक् औँठासँ माँटि कोडैत कनेक मूड़ी हिंजा क रहि 
गेलथिन । 

“हम अहाँसँ अवस्थामे पेघछी । हमरा अहाँसँ वेशी शिक्षा-दीक्षा ग्रहण 
करवाक अवसर भेटल अछि । अहाँसँ वेशो हम संसारके देखने आओर . 
चिन्हने छिएक । सङ-सङ ईहो जे ने जानि हमरा ओहि दिनसे अहाँक 
प्रति आकर्षण किएक भ' गेल जहिआ हम अहाँके. पहिले-पहिल' वेत्रवतीक 
चाटपर देखलहुँ । भ' सकत अछि जे पूर्व जन्मक कोनो सम्बन्ध रहल हो। 
ओह्वि समयमे अहाँ केवल किशोर अथवा धवर्लासह छलहुँ ते ई नहि काहि 
सरकत छी जे स्त्री-जातिक प्रति जे पुरष जातिक एक प्राकृतिक आकर्षण : 
होइत छैक, ओ तकरे रूप छल । स्नेह हृदयक वस्तु थिक्ंक, .शरीरक नहिं। - 
इम अहाँके सदासँ मित्रक रूपमे देखैत आयल छी, कोनो अन्य रूपमे नहिं । - 
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बालादित्य ९१: 


जखन अहाँ घवलाक रूपमे प्रकट भेलहुँ तँ हमर मन किछ, औनाय लागल 
अवश्य । ई कहब आत्मवञचना आओर परवञ्चना दुन्‌ होयत जे हमर ° 
भाव ओहिनाक ओहिना रहल । अपन माताक अतिरिक्त कोनो अन्य स्त्री 
जातिक व्यक्तिको एहिंसं पूवं एतेक निकटसे नहिं देखने -रहिऐक । ईहो सत्य 
जे अहाँक रूप माताक रूपसँ भिन्न छल ते अहामि ओहि भावक स्थापना 
क' सकलढुँ । हमर हृदयमे एक भयंकर भुकम्प आयल तखन अगिल्ज़गी 
आओर फेर झंझावात । हम आन्हर, बहीर आओर संज्ञाशून्य होबय लगलहुं । 
हृण-विजयमे हमरा जतेक आत्मवल आर मनोवल नहि लगवय प्ल छल 
ताहिसँ वेशी वल लगा क' कोनहुना अपनाके स्थिर राखि सकलहुं। हेम , 
स्वयं अःयन्त तुच्छ छी, हृदय अत्यन्त निर्वल अछि । तखन देवतुझ्य पितृव्यक 
चरित्र हमरा अपस चरण-चिह्णंक मागं देलक एवं आचार्य वसुबन्घुक उपदेश 
ओहिपर चलवाक हेतु प्रकाश देलक ।' 

राजकुमार दु क्षण चुप रहि क फेर कहुय लगलथिन, 

"एकर ई अर्थ नहि छल जे अहाँक प्रति अपन आकर्षणके हम अवैध . , 
अथवा पाप दुझैत छलहुँ। भहाँ ते पारिजात पुष्प सङ स्वर्गक विभूतिः 
छी जकर अधिकारी हमरा सन भाग्यहीन व्यक्ति नहि भ' सकत अछि । 
धवला, मनुष्य कोनो आदर्शके समक्ष राखि क' अपन कषंटके' सहि सकत 
अछि, मुदा अपन स्नेंहास्पदक कष्ट ओकरा असह्य भ' जाइत छैक ते 
आदर्शक मार्गपर स्खलनक भय सर्वदा बंनल रहैत छक । कहाँ विदिशाक 
राज-पाठ, स्वर्गीय समृद्धि, सौन्दर्यं एवं रसिकता आओर कहाँ हमर संतप्त 
जीवनक कंटकित पथ ! हम कतेको वेर एहिसं हटबाक प्रयास कयने छी मुदा 
नियति हमरा एकर अनुमति नहि देलक । जे होयतैक से हमरा देखय पड़त, 
सहय पड़त, हम ते सभ टा सहुबाक ब्रत लेने छी - रामोऽस्मि सवं सहु । 
मुदा अहाँके ओहि यातनामे पिसँत हम कोना देखि सकब 1 हमरा नेओ 
देखबाक शक्ति अछि आ'र ने क्षमता ।' 

राजकुमार बिना कोनो विरामके कहैत गेलथिन- 

“हुम कोनो दैवज्ञ नहि छी तैओ घटनाचक्रक गतिको देखत अपन 
भविष्यक रूप स्पष्ट देखि रहल छी । आव गुप्त साग्राज्यक ओ स्थिति नहि 
रहलूक जे महाराज स्कन्दगुप्तक समय तक छुलेक । चारू कात सामन्त सभ 1 
अपन-अपन स्वतन्त्रताक स्वप्न देखि रहल छैक । केंद्रक दुबलताक फलस्वरूप | 
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बज: 


-२२ बालादित्य 


ओकरा सभमे बलक संचार भ' गेल छैक । राज-परिवारम एकताक भाव 
"नष्ट भ' गेलैक फलतः जकरा सिहासनक उचित अधिकार नहिओ छक सेहो 
: येन-केन प्रकारेण साम्राज्यक कोनो अंशके हथिया क' सम्राट्‌ पदक अधि- 
कारी होबय चाहैत अछि। स्वार्थक एहि छीना-झपटीमे राष्ट्रक हानि 
होइत छैक । ते हमरा स्वयं कोनो टा महत्वाकांक्षाक दिस प्रवृत्ति नहि अछि । 
: हमस रंचमात्र एकर सेहन्ता नहि होइत अछि जे सम्राट्‌ बनी । हमर स्मृहाक 
वस्तु अछि तथागतक साम्राज्य जे मनुष्यक वास्तविक साम्राज्य थिकेक । 
ओकरे प्राप्ति हमर जीवनक लक्ष्य अछि । मुदा ओकर मार्गमे अनेकानेक 
बाधा छैक । सभसे पैघ हमर दुर्भाग्य ई अछि जे हम राजकुलक सदस्य छी 
- ते' राज्यक वःतिपय उत्तरदायित्वं मुक्तिं नाहव पावि सकैत छी। इऐह कारण 
छक्र जे युद्वसं घृणा रहितहुँ हमरा सेनापतिक रूपमे एतय आवश पड़ल । अहाँके 
-स्मरण होयत जे ओही परिवेशमे महास्थावरक समक्ष हमरा की प्रतिज्ञा 
-करय पड़ल ! देखिऔक जे विरोधी भावक केहन संघष छैँंक--आदश अछि 
आहिसाक आओर करय पड़ेत अछि हिंसा ! एहन विरोधी भावक घमसान 


` -युद्धक मध्यमे रहि क' की कहियो केओ शान्तिक स्वप्न देखि सकत 


अघि ? हमरा साम्राज्यक इच्छो नहि अछि । गृहकलहसं दूर रहय चाहुत 
-छी । किन्तु राजपरिवारक अंग होयबाक कारणे लोक-कल्याणके दृष्टिमे 
रखेत की हम प्रजाक इच्छाक विरुद्ध एहि सभसं निर्लिप्त रहि सकत्र ? ' 
राजकुमारी चुपचाप सभटा सुनि रहलि छलीह। राजकुमारक 
-स्वर आव किछु अधिक गम्भीर भ' गेलनि--*मनुष्य वस्तुतः सुष्टिक 
अलंकरण थिक मुदा वर्तमान समयमे मनुष्यक ई उक्ति अहंभावमात्र कहन 
जा सकैत अछि । एखनो तक ओ वन्य पशु जेक्राँ आचरण करेत अछि। 
ओकर उद्धारक एकमात्र मागं छेक अष्टांगिक मार्ग । किन्तु ओकर प्रचार 
प्रसार केवल शान्तिक स्थितिमे भ' सकत छेक । यावत्‌ कालतक देशमे 
अन्तः एवं ब्राह्म शत्रुक आतंक रहतैक तावत्‌ कालतक शान्तिक स्थापना नहि 
>भ' सकत छैक । ओहि आतंकक निवारण के करतैक ? ई राजसत्ताक 
उत्तरदायित्व थिकँक । ताहि कारणे हम ओहिसे पिण्ड नहि छोड़ा सकेत 
-छी। ओहि सङ ईहो बात अछि जे प्राचीन मर्यादाक रक्षा करैत वर्तमान 
सत्तासँ विरोध नहि करय चाहैत छी । गहकलह राष्ट्रको चौपट क' दॅत 
न्छैँक । ओकर मूल थिकक स्वार्थ भाव, तकर जखन हम परित्याग कयने छी 
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तखन हमरा भाइजीसँ विरोध किएक होयत ? मुदा एकरे अर्थ ई होइत छेक 
जे हुनक आज्ञाके शिरोधारयं करत राजचक्रक गतिक ' अनुसार जड़ जेकाँ 
चलेत र हमर स्थिति कोल्हुक वड़द जेकाँ होयत। आखि-कान मुनि” 
क' चतुर्दिक्‌ घूमय पइत जाहिमे अपन हृदयक सभटा स्निग्ध भाव सरिसओ 
जेकाँ पेड़ाइत रहत । जे हमरा संग रहत ओकरो त ओएह स्थिति होयतँक । 
ई हमरा असह्य होयत, हमर गतिक अवरोधक होयत 


राजकुमारक मुहपर कातस सूर्यक किरण पड़य लगलनि जे हुनक रक्ताभ 
गालक श्रमसीकरमे प्रतिविम्वित भ' क' राजकुमारीक हृदयमे करुणा-मि श्रित 
प्रमभावक संचार क' रहल छलन्ति। हुनक शुष्क आँखि क्षण भरिक हेतु 
आद्र भ' गेलनि। आग्रहक स्वरमे कहलथिन हि 

` 'कनेक ओम्हर घुसुकि जाउ, रौद आवि रहल छैक, 

धवला हम त॑ हुरमुदूठ सैनिक छी--हमरा लेल रौद की आओर बसातः 
की। हम तँ ओहि कोशलमे जा रहल छी जाहिमे अर्निवर्षा होइत छैक । 
ओतुक्क। प्राणी पारस्परिक ई्या-ढ पक अर्निकुण्डमे जरि रहल अछि। 
दुग्बधवल राजप्रासादक अट्टालिका सभमे हुलकी देबेक ते देखबेक केवल « » 
राख--रसक स्पर्श नहि। भाइ-भाइक मध्य संशय आओर स्पर्धा, पिता-पुत्रक 
बीच घुणा आओर विचिकित्सा, पति-पनीक बीच व्यवधान । जतय देख्‌ 
ओतहि भेदक विष छीटल । नैसगिक स्नेहपर पर्यन्त बन्धन । मायके ई. 
अधिकार नहि जे अपन सन्तानक प्रति स्नेह प्रदर्शन क' सकय। राजप्रासादक 
तोरण द्वारपर वंतालिक सभ गीत गवंत छथि। मुदा ओकर अन्तःप्रदेशमेः 
केवल हाहाकार मूक रूपसं गु'जैत रदैत छेक । कहबा लेल राजमहिषी आर. 
एखन राजमाता, मुदा एतवो अधिकार नहि जे अपन पुत्रके वात्संल्यकः 
दष्टिसं .खि सकथि। धवला, हम ओतहि जा रहल छी संतप्त होयबाक 
हेतु । कतय ई विदिशाक रसमय भूमि आओर कतय ओ साकेतक बालुकामयः 


मरु प्रदेश । 

राजकुमार दू क्षण शूत्यमे अपन दृष्टिक्रे :स्थिर क' पुनः - राजकुमा रीके 
सम्बोधित कयलथिन, 

घवला, अहाँ ई नहि बूझू जे हम हृदयहीन छी। हमरो हृदयमे म्नेहकः 
रस अछि आओर सौन्दर्यक प्रति आवेश.अछि। अहाँ ओकर मूर्त रूप छी ॥ 
नारीक ई स्वरूप हम पहिले-पहिल अही मे देखने छी || आओर ओ हमर. | 


wl cd 
Se 
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` सौन्दर्य-भावनाक आदश बनि गेल अछि। ओएऐह प्रायः हमर संतप्त जीवनक 
-एकमात्र सम्बल होयत । ई हमर स्वार्थ-भाव थिक, घवला । हम नहि चाद्देत 
° -छ्ठी जे ई हमर पारिजात पुष्प नारकीय ज्वालामे झरकागोल जाय। ER 
कल्पना पर्यन्त हमर हृदयके भूजवी क' देत हम एहि उ पुऽ 
अपन बुझैत छी । ते हमरा स्वयं एकरा प्रति बहुत मोह अ | इ 
मोहक की स्वरूप छैक से प्रायः अहाँके बुझबामे नहि आओत किएक तं 
हमर व्यक्तिगत अनुभवमे न्यस्त अछि। ई सत्य जे किछु पहिने एहि ै 
रागात्मकताक अंश प्रचुर मात्रामे छुलैक मुदा आब हम बहुत कविता 
एकरा पृथक्‌ करवामे सफल भ' चुकल छी | हमर सफलता अथवा 
असफलताक साक्षित्व अहाँक अतिरिक्त आन के द ' स॑त अखि? हम जे अपन 
-इच्छाक दमन एतेक कठिनतासं कयलहुं अछि तकर प्रथम कारण ई जे हम 
- -अपनाके एकर उचित अधिकारी नहि बुझ॑त छी। दुर्भाग्य हमरा एकर 
अनुकूल प्रिस्थिनिमे नहिं रखने अछि। विदिशाक शान्त एव रसपूण 
पष्करिणीमे ई फुलायल रहत किन्तु साकेतक ज्वालामे मुरझा जायत। ई 
? हमरा कोना देखल जायत । वासनाक अतिरिक्त आओर सभ अधिकार 
हमर रहत । से केओ नहि छीनि सक्र॑त अछि । ओ हमर हृदयक एहन 
निभृत कक्षमे गडल अछि जे ओकरा केओ देखिओ नहि सकंत अछि। ई 
हमर अमुल्य निधि अछि। एकर स्मरण करत हमर जीवनक सन्ताप शमित 
होइत रहत । इएऐह हमर स्थार्थ अछि, घवला । एही हेतु हम एक एहन 
2 अभिभावकक जिज्ञासामे छी जे एकर मर्यादा एवं महत्वक रक्षा क सकय 
-एवं जतय कत हु रही निड्चिन्तताक अनुभव क' सकी । महास्थविर हमरा 
क? एकर भार देने छथि। एहि पारिजात पुष्पक अभिभावकत्व स्वयंमे बड़ 
| :देघ पुरस्कार थिकेक तथापि अपना 'दिससं हमर जे कत्तव्य होयत तकरा हेतु 
| 5 हम प्रतिज्ञाबद्ध छी जे अवसर अयलापर कोनो प्रकारक त्याग हमरा हंतु 
र दै \’ 
| १. ४ मार एतबा कहि मौन अवलम्बन क' लेलनि । राजकुमारी अवनत 
'भेलि ने जानि कोन संसारमे भोतिआ रहलि छलीह । राजकुमार हुनक 
> आकृष्ट कयलथिन, 
- जल हम बहुत सोचि-विचारि क' ई सभ बात कहने छी ॥ एहीमे 
-अहाँक सुख अछि । मनुष्य सभ काये सुखे दृष्टिमे राखि क' करेत अछि । 
अहाँक सुखसे हमहूँ सुखी रहव। 
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राजकुमार एतवा कहिते छलथिन कि अशोकक 'गाछपर बेसल एकटा 
मैना फुरंस उड़ि गेलैक। राजकुमार उपर ताकय लगलाह आओर धबला 
मैनाक पक्षाघातसं टूटल अशोकक एक पातके. नहस खोटैत रहलीह ॥ की 
-उत्तर देथिन से किछु नहि फुरनि। तखन राजकुमार उपरसँ अपन दृष्टिके 
निच्चा करैत पुनः कहय लगलथिन, 

“चला, लाख सावधान रहलो उत्तर भ' सकत अछि जे हमरासँ किछ 
दोष भ' गेल हो । ताहि हेतु हम क्षमाप्रार्थी छी । परन्तु क्षमा तें अही 
करव। अहाँ एक वेर अपन मुहस “क्षमा” कहि दिअ, धवला । हुम अपनाके 
सर्वथा दोपभुक्त बूझि लेब ।' 

राजकुमारक कंठ अवरुद्ध जेकाँ भ' गेलनि । अपन भावके राजकुमारीसं 
गुप्त रखबाक हेतु शी घ्रतासं मुह दोसर दिस घुमबत द्कठि गेलाह । डग 
'उठबैत कहलथिन, . 

'जावत काल हम अहाँक हेतु सभ टा प्रवन्ध नहि क लेब तावत्‌ काल 


राजकुमारको ओम्हर तकबाक साहस नहि भेलनि । 
“ई के नहि मानत जे अहाँक बुद्धि, विवेक आओर शौय अद्वितीय अछि । 
. -अहाँ महापुरुष छो, ई ते स्त्र ख्यात अछि । हमर ई सौभाग्य जे एहन 
महापुरुषक चरणरज लेबाक सुअवसर भेटल । परन्तु हमरा सन अभागलिके 
एकर दण्ड अवश्य भेटबाक चाही किएऐक तें स्वयं नगण्य होइतहुं एहन 
.पुरुषक छायाक आकांक्षा कयलक । एहिमे एकरो कोनो अपन दोष नहि 
-छक आये ! ई नियतिक निर्मम अभिशाप थिकेक जकर फल' ओकरा अपन 
श्युवंजन्मक कोनो दुष्कर्मेक कारणे" भोगहि पड़तेक ।' 
राजक्रुमारीक स्वर आब किछु रुक्ष भ' गेलनि : 
“महाराज स्कऱ्दगुप्त जखन अगस्त्य जेकाँ मालवामे पदापंण कपलनि तें 
:मालव सेनापति इन्द्रसेन विन्ध्यजेकाँ अभिवादनमे झुकिक' अपन सिरपर | 
चढ़ा लेलथिन जतयसं ओ हूणविजयक पताका फहरओलनि । महासमन्त 


विन्ध्यजेकाँ अगस्त्यक आज्ञासँ आजीवन झुकले रहि गेलाह । ओ आज्ञाक | [ 
पालन एहन छलेकजे हुणक दुनिवार आघात सिकता बना देलकँक किन्तु 


set fd 
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विन्ध्याचलक-ओ अंश निश्‍चल भ' क' अपन स्थान नहि छोड़ लक। वेत्रवतीकः 
सिकतामय तल एखनो तक ई कथा सुना रहल अछि । अगस्त्यक प्रति 
बिरब्यक एहिसं पैघ त्याग एवं सद्भाव- प्रदशन की भ' सकेत छुलेक ? दुनू 
विशिष्ट व्यक्तिमे जे आन्तरिक सौहादंक आदान-प्रदान भेलनि तकर प्रतिध्वनि 
विदिश्ञासं ल? क' साकेत तक सभके' सुनवामे अयलक । अगस्त्य फेर घूमि 
क? नहि आंवयू आ'र ने विन्ध्यक सिकताराशि फेर अपन ल्प धारण क' समुद्रक 
गर्भस॑ मालवा -आवथु, . किन्तु हुनका लोकनिक आदान-प्रदानक गण्य ते 
एखनहुँ प्रतिध््रनित भ' रहल अछि 7 

मुह घुमओने राजकुमारक सम्मुख आधिक धवल। प्रश्न कयलथिन : 

“अही' कहू राजकुमार, एकरा हेतु की कोनो साक्षीक आवश्यकता 
होयत ? महापुस्यक भौतिक शरीरक नहि अपितु हुनक वचनक महत्त्व एवं 
आदर होइत छनि । अहाँक कोशलक राम एवं विदेहक जानकी.अपन चरित्र 
आर ओकर जाख्यानक द्वारा एखनहुँ जीवित छथि। ओकरे अनुगमन करव 
आर्ये संस्कृतिक आदर्श थिकेक। अहाँ अपन अगस्त्यके किछु कालक बाद 
स्वर्गमे निश्चल रुपसे स्थिर देखवनि एवं हमर विन्ध्य तं ओऐह एखनहुं 


` एम्हर ताकि रहल छथि।' दुरमे विस्ष्यश्रेणी दिस देखा क' राजकुमारी: 


कहुलथिन । 

“हम पुरुष नहि छी ते" पुरुषक अधिकारक विषयमे हमरा किछु कहवाक 
अधिकार नहि अछि, मुदा आर्य संस्कृति नारीको जे कत्त॑व्यक अधिकार देने 
छुक तकर उल्लंघन नहिं करय चाहैत छी । . दू महापुरुपक वचनक मर्यादा 
पालन भने पुरुष नहि करय किन्तु नारी प्राण रहैत ओहिसं वाहर नहि जा 
सकंत अछि। पिताक वचनदान कन्याक जीवनदान होइत छैक आओर ओ 
जीवन तथा मरणक समान केवल एके वेर होइत छेक । आयं-कन्या जीवनः 
भरि ओकर सम्मान करैत अछि आओर ओहिमे गवंक अनुभव करत अछि। 


इ आर्य-नारीक सामान्य धमं थिकैक ते एहिमे विकल्पक समावेश करब 


ओकरा अपन घमं से. च्युत करव थिकैक । ई नारी जातिक घोर अपमान 
थिकैक, आर्यं । नारी जातिक अपमान नहि करिओऔक, ओहिमे हमरा 
लोकनिक जननी सेहो आबि जाइत छथि ।? Se 


राजकुमारीक झुँह कनेक तमतमा गेलनि । राजकुमार हतप्रभ भ” का 
सभ सुनि रहुल चलाइ । [ 
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'बालादित्य £) 
आंओर जाहि अंशक चर्चा अहाँ स्त्रीक प्रसंगमे कयलहु ओहि सम्बन्धमें 
हमरो ई प्रथम अनुभव छल । पिताके छोडि क” कोनो पुरुषक सान्निध्यमे 
हम पहिले-पहिल आयल रही। अरण्यवासमे हमर नारीत्वक सम्बन्धमे 
अहाँके अन्ततक भ्रम रहय मुदा अहाँक पुरुपत्वक सम्वन्धमे हमरा कहिओ 
श्रम नहि रहय, यद्यपि हमर इएह नारी रूप सदा एकसमान रहय । अहाँक 
“आकर्षक रूप एवं गुण ओह दिन ओएह रहय तथापि हमर नारीत्वक स्पश 
तावत्‌ काल तक अहाँके नहि भेन यावत, काल हमर, नारीभावके ई निइचय 
नहि भ' गेळैक जे अहां ओएह राजकुमार नर्रासह गुप्त छी जनिक सम्वन्धमे 
दु महापुरुषक मध्य वचनदान निश्चित भ' चुकल छल । तहिआंस हुम फेरे 
कोनो हुदयक व्यवधान नहि रखलहुँ । नारीक निश्‍चय एक होइतं छैक 
आओर ओ जन्मजन्म।न्तरक हेतु । इएह आयं-परम्परा रहल छक ।' 
राजकुमार घवलाक एहि अप्रत्याशित . प्रतिक्रियाके क्षुब्ध भ' क' सुनि 
रहल रहथि । 

. - (राजकुमार, आर्य-नारी एहि लेल अभिशप्त अछि जे ओ. एके वेर आओरे 
एके देवताक चरणपर अन्तिम रूपसँ आत्मसमपंण.करत अछि। ओ एहून 
फूल अछि जे पुनः कोनो देत्रतापर नहि चढ़ि सकंत अछि। फेर तओ 
-निर्माल्य वनि जाइत अछि आओर लोक ओकरा माथमे लगा क' कतहु एहनः 
निर्जन कक्षमे हेकि दैत छैक जतय ककरो पयरक स्पशं नहि होइ। 

पृथ्वीक रूप, रस, गन्ध, स्प्शसे युक्त ई एक लौकिक. फूल थिकंकं, राजः 
कुमार। पारिजात कहि क? एकरा आकाश-कुसुम नहि बना दिऔक ।. ई. 
ओकर वञ्चना कहल जयतैक । जकरा पुरुष अपन. हृदयक सौन्दयं-भावना 
कहुत छैक से की नारीक हेतु अस्पृष्य थिकेक ? 'पुरुषहृदयक ई बड़ पैघ 
विडम्बना छैक जे नारीक हृदयको केवल स्थूल माँस-पिण्ड बूझल जाइत 


छैक । ओ शप्त एहि लेल अछि जे ओकर भावनामे मुरधता छैक, वाचालता | 


-नहि। ओकर मूकतासँ लाभ उठा क' पुरुष अपन भावके शब्दक परिधानमे 
-नारीक उपर थोपि दत अछि । नारीको विशुद्ध भावक आकार द' क' हृदयकः 
वेदीपर बैसबयवाला पुरुष की एहि सत्यको जानि-बूझि ` क बिसरि जाइत 
“छुथि-ज शरीरस पृथक 'भः क! हृदय कतहु शुन्यमे नहि अवस्थित रहि 
सकेत अछि १! . .: 2 ३ चन 


एतय राजकुमार पुरुष जातिक प्रतिनिधित्व करेत छलाह मुदा नारीक 
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(९८ बालादित्य, 


प्रशनक उत्तर नहि फुरैत छलति। उत्तरक प्रतीक्षामे दू क्षण मौन घारण 
कयलाक बाद राजकुमारी फेर कहय लगलथिन, 

“राजकुमार, अहाँक समक्ष सिद्धाथंक आदशं अघि जे यशोधराके अपन 
सिद्धिमे वाधक मानि हुनका सुतलि छोडि क' चुपचाप राजप्रासादसँ बहरा 
गेलाह। किन्तु सिद्धार्थ गौतमक संग अहूँके हम एहिं इतिवृत्तक स्मरण 
देआवय-चाहैत छी जे जखन भौतिक तत्त्वक अभावमे हुनक पाञ्चभरूत शरीर 
अस्थिप्राय रहि गेलनि तँ ओएह यशोधरा सुजाताक रूपमे अवतरित भ' क' 
हुनका खीर खोआ-खोआ ताहि रूपक आश्रय बनओने रहलथिन जाहिसँ 
'ओहिमे ज्ञानक सूर्य प्रकट भ' सकलाह । 

'यद्याप हर पिताको तथागतक प्रति असीम श्रद्धा रहनि तथापि 
'सम्प्रदायक दृष्टिसँ ओ दौव रहृथि। ओ कहैत रहथि जे शैव विचारमे नारीक 
आदर्श शारीरिक सौन्दर्यं नहि थिकैक । क्षणिकताक उपादानसं निर्मित 
"भौतिक भाव अपनहि सापेक्षताक घषं णस उत्पन्न अर्निमे निरपेक्ष शिवक 
सम्मुख भस्म भ' जाइत अछि। ओ वल पावंतीक साधना एवं ` तपस्यामे 


ˆ छनि जे शिव अपनेसँ. आवि क हुनक दासत्वके' स्वीकार क' लैत छथिन : 


अद्य प्रभृत्यवनताङ्गि तवास्मि दासः 
क्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमौले । 
हमरा अपन माता-पितासं एकरे शिक्षा भेटल अछि आओर ते हम 
एही मागमे दीक्षित छी।' -: 
ई कहैत. घवलाक शुष्क आँखिसे एक विचित्र प्रकारक आभा चारू दिस 
“छिटकय लगल'ि . ,राजकुमार चुप्पे छलाह । धवला अपन हाथक वन्धनके 
माओर कसत कहलथिन, | 
“राजकुमार, नारीमे सभ दोषे टा नहि छैक; माताक ममत्व, पट्तीक 
“एकान्त निष्ठा एवं दुहिताक भक्ति--एहि सभपर ओकरे एकाधिपत्य छैक | 
£ सभटा केवल विभिन्न सेवाक भाव थिकैँक जकर विषय होइत अछि पुरुष । 
-नारी जड़ात्मिका प्रकृतिक रूपमे अपन सभ कार्य पुरुषक निमित्त करेत अछि 
पुरुष बन्घनमे पडत अछि अपन दोषसं प्रकृति ते सभटा कार्य ओकर मोक्षक 
ज्ञेल करैत छौंक--सर्गस्तस्थैव मोक्षार्थम्‌ ।' जड़ रहिंतहुँ नारी-प्रकृतिक 
पाथर अपन स्वाभाविक मूढ़ताके छोड़ि पानिमे हेलय लागल जादिपर चढि 
अहाँक राम सैन्य सहित समुद्रको पार क' लंका-विजय करवामे समर्थ 
.भिलाह।' , 
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बालादित्य ९९ 


राजकुमारीक भावावेश राजकुमारक वाणीके पशु बना देने छत्तनि । 
-ओ कहैत गेलथिन, ~ 
'आओर नारीक ओ अंश जक्ररा अहाँ वाधक बुपतैत छिरेक अओर जऊरा 
अति अहाँक भय एवं घूणाक भाव अछि ओ अपन प्राकृतिक दोषक हेतु 
-लज्जित अछि। जाहि वुश्चिक दंशे अहाँके भय भेल अ छि ओकरा ओ 
अपनहिँ माथपर आब भोंकि लेलक । ओकर जे किड विह्वलो आओर 
-छटपटी छडैक, ओ ओकर अपन छेक । प्रायश्चितक रूपमे ओकरा अपत 
विपके अपन घमनीमे अपनहिँ ढारय पड्लेक। ओकरा जे कोनो दारण 
“पीड़ा भेलैक तकर दृश्य ओकरा अगनहिं देवव पड्छैक। ओकर गायाने ९ 
जानि कतेक दिन तक ओकर अन्तःकरणे प्रतिध्त्रनित होइत ओकरा 
अभिशप्त करैत रहतैक परन्तु ई ककरो अनका स्पशे नहि कंरगैक। ओकर 
सन्तोप केवल एहि बातसे छैक जे जाहि आंशिक दोक करगे सम्पूर्ग 
नारीतव कळंक्रित होइत अधि ओहिसे मुक्ति तें ओकरा भेटजैक । ओ 
अपनामे निर्मेलताक अनुमत करैत अछि” ”जाहि दुष्ट नशत्रकत धघृष्टतापूर्ग 
उदय आर्येक दुष्टि-क्षितिजपर भेज्ञ छन ओकरा नोचि क हम एही चरणपर 
` -राखि रहल छी । ओकर आव अस्त भ' गेलेक --पढ़ियाँ भेडैक जे ओकर 
-उदय आओर अस्त दूनू एके सङ मेक । आव ओहिय कोनो सगुनक भय 
नहि करू, आये !' 
पयरपर खसबाक प्रयास करैत राजमुमारीके अपने दुनू हाथों उपर 
-उठबैत राजकुनारक आँखि डवडत्रा गेलनि । मुद्दा धवलाक आखि पुर्वेवत्‌ 
अबेत आओर शुष्क छलनि । ओ कहिते गेलथिन, 0 
'घबला मरि गेलीह, राजकुमार। आब घवल सिह अहाँके ज्रममे 
-रखवाक हेतु नहि आवि सेत छथि। मुदा ब्रह्मवारिगीके तं अपन चरणमे 
शरण दिऔक--ओ अहाँक दाधक नहि, साधक होयत ।' 
राजकुमारी अपन केशपाशके नोचि-ताचि लेलनि आओर गहुंना- 
-ुड़ियाके तोडि क' चारू कात फेकि देलथिन । 
राजकुमारक आँखिसें दहो-बहो नोर बहुग लग ननि | एहनं आत्मोत्सगं ` 
आओर एकान्तनिऽ्डा ! स्त्रीक ई रूप भ' स हैत छै -बलजिदान एवं त्प क | 
न्त ! राजकुमारिक संवेग तोड़े नहि लैनि, 
आये ! अहाँके अश्रुपात? ई हमर जीतन-पंर॑ग्त अछि एकर . | 
हुमरासें नहि छीन्‌। हम कानि-काति क जीवन पर्गस्त अदाँको हे पबेत : 
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१०० बालादित्य 


रहत़ । अहाँक तप्त जीवनके" स्निग्ध रखबाक हेतु हमर इएह एक माक 
बन अछि 1 - न ६ ; 
आव धवलाक आँखि आद्र भ' गेलनि। 
'आर्य, अहाँ नहि अश्रुपात करू। ई हमरा नहि देखल जायत। हम पाथरो 
बनि क? रहव ते अहाँक अश्नु हमरा गला देत। पाथरो वनि क' तँ रहय. 
दिअ। जड़ो ख्पमे तं अहाँक दर्शन होइत रहत आर स्निग्ध छोया पड़त: 
रहत ।' , | 
१ , घवला झट द? अपन आँचरसे राजकुमारक आँखि पोछि देलथिन ।' 
राजकुमारके' किछु नहि वाजि होइन । पश्चात्ताप एवं ग्लानिक हिमराशि 
पिघलि-पिघलि क! अव्रिच्छिन्न अश्रुधाराक रूपमे वहि रहल छञ्ननि। राजः 
कुमारीक हृदय ई देखि विदीर्ण भ' गेलनि । , 
‘आर्य, हम कहैत छी जे ई हमरा नहि देखल जाइत अछि । अहाँ. 
आर्यावत्तंक आशा छिऐक, ओकर मूत्तं घैयं छिएक । अहाँक अश्रु सम्पूर्ण: 


|| ˆ आर्यावत्तंके कना देते क ।' थक 

छ्‌ पन्न एवं हुनके .आँखिके' पोछेत कम्पित स्वरमे चिचिआइत जेकाँ 
|! अपन एव हुनक . 

| घवला बजलीह । ३ 

॥ राजकुमार भरि पाँजक' धवलाके पकडि अपन हृदयमे सटा लेलथिन ।' 
|) घवलाक मु हके अपन हाथसँ वन्द करत हुनक केशजालके अश्रुक मोतीरू 
सज़ा देलथिग । 


- 'घवला, आब हमरा किछु नहि कहू। हम बड़ पेघ अपराध कयलहुँ 
| जे एक सजीव देवमूत्तिके' अज्ञानवश पयरसँ ओघरा देलहुँ। मुदा हमर ई. 
॥ मोह स्तेहसे उत्पन्न छल, धवला तिरस्क्रियासँ नहि । ई अहाँ बूझू तखने 
| | हमर हृदयके शान्ति भेटत ।' 
| राजकुमार एतबा कोनहुना वाजि सकलाह । 
राजकुमारीके हाथक आश्रय द' ओ शिलापट्टपर बैसा देलथिन आओर: 
हुनंक दहिना भागमे हुनका पकड़ने स्वयं वेसि गेताह । कतबो बुझओशिन त 
तेहन बकोर लागि गेल -रहनि जे भो चुप्पे नहि होथि। | 
व्यवला, चलू प्रासादमे। अपन देहके' नोचि-नोचि क' केहन बना लेने” 
छी बताहि जकाँ ! केंओ देखत ते की कहत? हम अहाँक निर्णयक कोनो 
बिरोध कहाँ क' रहल छी जे एखन तक अहाँ एना कयने छी ? अरे धः 


घर” ७००० 
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बालादित्य १०१ 


"मुदा एना -वूझि पर्ड्नि जेना राजकुमारी किछु सुनिते नहि रहथिन । 
म्तरसिहगुप्तके' आतंक भेलनि जे ओ वस्तुतः बताहितें ने भ' गेलीह! 
ःजखन कोनो टा उपाय नहि सुझलनि ते हाथ छोइब्रैत कहुलथिन, 

इएह ने जे हम लगमे वैजनछी तं अहाँ चुप नाहि भा रहाल छी 
लिअ हम जाइत छी ०००००००० 

आव घवला हुनका भरि पाँज क' पक्राइ लेलथिन आओर हुनक»को रमि 
अपन मु हके नुकत्रैत थम्हि-थम्हि क' कहय लग लथिन, + 

'हमरासँ “बड़ पच" "पाप!" कयना गेल, आये । हमर झाँसल 


"बोल" अहाँक आँखिमे 4000555० नो! ७००५००० आनि देलक | ेु ठम र 
.रोइयाँ-रोइयाँ SCE एहिमे Rs गजि जायत'" ।' ८ 
- 'एहन वैकलेल छी!” स्नेहयेँ घवलाक माथ पोछेत राजकुमार 
-कहलंथिन, - 
` देल्ू ते हमर आंलिमे कतय नोर अछि ?? 
अपन मुखमुद्राके' बदलैत कहलथिन, 
"ओकरा दुःखक अश्चु नहि कहिऔऊ, घत्रज्ञा। ओ ते हमर आ।नन्दाश्न 


बट 


~ 


. छल । अहाँक अद्भुत चरित्र एवं प्रेमक अभिव्यक्ति हमर आँखिमे अभृतक 
. सिच्चा द' देलक । 
राजकुमारीके अत्यन्त प्रमसँ उठा क ओ अपन हृदयमे लगा लेज्रथित । 
-घवला एखनहुँ तक हिंचकिते छनीह किन्तु आंख उ.फुल्ल अरविन्द सन वृजि 
- पड़त छलति। राजकुमार हुनक हाथ पकड़ने कमजइड लग अनलथिन । 
'.दुनू गोटे कछेरक हरिर दुभिपर बोसिक हंस आर हृीक केलि-क्ीडा . 
- देखय लगलाह । कतेक कांनक वाद दुनू पज्ञी कञेरमे आवि क' विश्राम करय | 
लागल । हंसी अपन गदंनिके हंसक देइपर राखि देजहेक । राजकुमार 
धवलाके ओम्हर तकत्रेत कहलथिन, 
'देखत छिरक, बवल? हंगोक अशमरमाग बाओ इस ह तज्वीतता ! 
'दुन्‌ आँखि मुनते केहन आनम्द सं सारमे मग्न अघि !' 
: . घवनाक ठोढ़पर आइ प्रायः बहुतो डि वाइ एइत स्मिति-रेखा 
भद्लिटकल रहनि । ओ अपत रक्तःम पुडकल गालो राजहमारक वतध्यलपर 
-राखि देलथिन । दुन गोटेह ओख्षिहे एक कोनो अत।त शक्ति अपन अइ्ऱ्य | 
हाथरस मूनि देलकनि । 
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साकेतक लेल ओ अत्यन्त गौरवक दिन छलैक जहिया महाराजकुमार 
नर्रासह गुप्त अपन. गजराजपर राजकुमारी धवलाक संग गरुड़ ध्वज हाथमे 
लेने सैन्यवल सहित ओतय पहुँचलाह । चाक दिस जयकारक शब्द एव शा 
ध्वनिक अतिरिक्त आओर किछ नहि सुनवामे अवैत रहेक । नगरसे बाहुरः 

' माबि एक कोश पहिनहि से कोशलक सेनापति विशिष्ट सँन्यदलक संग 
हनक स्वागतमे तत्पर छलाइ । जे कि. विजेता सेनानीक ध्वज दृष्टिगोचर 
भेलॅक कि एक सय दुन्ट्रभीक गगनभेदी स्वर एवं ढक्कानादसँ नभप्रदेश 

{ गजि उठलेक आओर साकेतक नागरिक - सभ स्वागतक हेतु साकांक्ष भ 
गेल । लग अयलापर महासेनापति अपन सँन्यदलक संग तरुआरि घीचि क' 
` ` आगन्तुक सेनाक अभिवादन करत राजप्रासाद दिस आगू-आगू विदा भेलाह ॥ 
नगरक अट्टालिका सभपरसँ ढाकीकढाकी पुष्पवृष्टि कयल गेळैक आओर 
लावा छिड्िआओक गेलँक । नगरक तोरणद्वारपर दुनू कात मंगलघट लेने 
युबती लोकनि ठाढि छलीह आओर भाट लोकनि बिरुदावली गावि रहल 
छलाह । राजप्रासादक आगूक विस्तीणं क्षेत्र पहिनहिसँ सजल-घजल छलक 
जतय सञ्राट्‌ बुधगुप्त सिहासनासीन छलाह । विजेताक स्वागतमे ओ स्वयं 

टाढ़ भ' गेलाह। सेनापति नर्रासह गुप्तके सम्मोनपूर्वेक गजराजसं उतारल 
रेलनि। हाथमे गरुडध्वज छलनि जकरा मन्त्रोच्चारणक संग भूमिपर- 
रथापित कयल गेलंक। ध्वजक एक कातमें गरुड़ाद्धित स्वर्ण दण्ड तथा दोसर 
आगमे राज्यलक्ष्मीक रदरणप्रतिमा राखूल गेल । राजपुरोहित द्वारा पूजाचार 
सम्पन्न भेलापर सेनापति नररसिहगुप्त पहिने महासेनापतिक संग ध्वजक 
सैनिक अभिवादन क' सञ्जाटक अभिवादन कयलथिन। सम्राट्‌ आदरपूर्वक 
हुनका अपन दहिना भागमे राखल समकक्ष आसनपर बंसओलथिन एवं अपनः 
हाथसँ ताम्बूल दय अपित क' एक गोट दिव्य खड्ग हाथमे धरा देलथिन ।' 
लक्षक संख्यामे एकत्रित जनसमुदादक करतलध्वनिसँ सम्पूर्ण साकेत गड़गड़ा 
- उठलैक । ई एहन सम्मानक आयोजन छलक जे विरले कोनो सेनापतिके 
उपलब्ध भ” सकंत छुलेक । 92:20 क 


Re I, 7 


= 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


> है ro) 


बालादित्य १ १०२ 


'समारोहक समाप्तिक अनन्तर महाराजकुमार अपन नवपरिणीता राजः 
किशोरीक संग सम्राटक पाछ-पाछ राजप्रासाद अयलाह। | राजमाता 
हुनक प्रशस्त ललाटमे विजयतिलक लगा के' अपन मातृत्वके धन्य मानलत्ति। 
अभिवादन आदिक प्रक्रिया सम्पन्न कयलाक उत्तर गण्यमान्य व्यक्ति सभसँ 

जे हुनका गप्प भेलनि ताहिसे एतवा घरि बुझवामे भाइठ नहि रहलति जे 
आब साकेतक लोक हुनका केवल महाराणकुमारेटा नहिं बुझैत „छलनि । 
समारोहमे दूर-दूर सामन्त तथा सेनानीलोकनि उपस्थित छलाह । सभक समक्ष 

एवं राजपरिवा रक अन्य सम्मान्य लोकसभक मध्य ई अपन बाहुबलसे अजित 
महत्व एतवे अवस्थामे नर्रसह गुप्तके ओहि उपलब्धिक भाजन बना 5 
देलकनि जकर कल्पना एहिस पूवं केओ नहि कयने छल । स्बयं राजक्‌मारके 
पूर्वानुभवक ` आधारपर एकर आश्या नहि रहनि जे सम्राट्‌ हुनका एतेक 
सम्मानक स्थान देथिन। मुदा एकर सङ हुनका अपन अन्तस्तलमे एक क्षीण 
पिराशाक ध्वनि सेहो सुनबामे अबैत रहनि। ओकर कारण ई जे वेशी 
सम्मान मनुष्यको कोनो आदशंक उपलब्धि मे बड़ पैध बाधक होइत छैक । 
शासनक सम्मान केवल शासनक चक्रमे अनवरत घुमवाक हेतु वाध्य करत छैक 
जे साधारणतया स्वतन्त्र मानवीय मुल्यक साघनामे केवल बाधके टा नहि 
अपितु घातको होइत छैक । हुनका एकर कमश: अनुभव होबय लगलतिं जे 
पहिने जाहि वगंक लोक सभ हुनका अपन सुख-दुःखक भागी जेकाँ मानेत 
रहनि ओ सभ आब सम्माषण तक करबामे धूकचुकाइप छलनि। अपन ई. 
अभिजात रूप हुनका खटकैत रहनि । द 


आओर जे किछु हो, एतवा तं बुझबामे ककरो सन्देह नहि रहल 
होयतैक जे सम्राद्‌ हुनक निरछल कत्तंव्यके बुझलथिन। को ई सञ्जाटक कोनोः 
राजनीतिक आडम्बर छलनि ? अथवा हुनक पराक्रमके अपन अभीष्टक 
उपलब्धिमे साधन वनयवाक हेतु एहि प्रकारक आयोजनक नाटक ठाढ़ कयनेः 
रहथिन ? ओना तं अन्हार चरमं सापे-साप बुझि पड़त छैक, मुदा ओहिमे 
ते दोष थिकँक ओहि व्याक्तक जे बिना प्रकाश क ओहि घरमे पेसंत अछि । 
हुनका संगमे कर्ताव्यक प्रकाश छूलनि तखन फेर एहि प्रकारक संशय किएक ( 
दोसर विषय ईजे भावनो क स्तरपर सञ्राटक .व्यवहारमे कोनो अच्ययाभाव 
नहि बूझि पड्नि। जखन राजप्रासादमे अनुजक रूपमे i 
कयलथिन ते ओ उठा क' .छातीसे लगा लेलथिन। ओहि कालमे हुंनक 
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१९४ वालों द्वित्यः 


दू्टिमे सहजः वात्सल्यक सौहाद स्पष्ट रूपसे टपकैत रहनि-। ¦ ते अतीतक 
वस्तस्थिति ज़े किछ रहल हो किन्तु ब्त मानक अनुकूल स्थितिसे; आइवस्त,भ' 
क? हुनका विना कोनो उद्ठिग्नता क अपन कत्तं व्य पालन करवाक रहनि । 
एहि निष्कर्ष पर ओ पहुँचय चाहथि कि कोनो ने कोनो विकर्पक भाव समक्षमे 
ठाढ़ भ' क' हुनका .चेतावय लगनि । SR ९०१1 
ओना तँ व्यक्तिक रूपमे सम्राट .बुधगुप्त स्वयं बिज्ञ एवं गम्भीर 
स्वभावक छलाह किन्तु हुनक पापंदमे किछ व्यक्ति तेहन स्वभावक, रहथिन 
जे हुनकापर कुप्रभाव पड्बैत रहैत छलथिन । ओहिमे सभसँ मुख्य छलाह. 
हरिगुप्त । हरिगुप्तक विशेषता ई रहनि जे दोपाकर होइतहुँ अपन बाग्जाल 
तथा नाटकीय . स्वभावक कारण” कोनो साधारण स्तरक व्यक्तिके मोहि 
सकैत छलाह । . मनुष्यमे जे स्वाभिमानेक अंश रहैत छैक से ओकरा कतेको 
एहन कार्य. करबामे वाधक होइत छैंक .जकर लक्ष्य मात्र भौतिक 
उपलब्धिक स्वार्थ होइंत छैक । ओ एहि रहस्यक निविष्ट ज्ञाता छलाह ते 
सवं दाक हेतु ओकर परित्याग. कने रहथि । हुनक कार्यकलापक लक्ष्य रंहनि 
स्त्रामीके' प्रसन्न राखबं, से जाहि कोनो विधिसँ हो तकर कत्तं व्याकत्त व्यक 
बिचार नहि रहनि । "एहुनो अंवसर आवनि जखन सम्राट हुनका दस हजार 
फज्झति सुना देथिन मुदा ओ ओकरा हे “है क' क' ई बुझि विसरि जाथि 
जे पैव लोक एहिना कहैत छथिन । स्वामीके प्रसन्न करवाक हेतु ओ कखनो 
कुकुर जेकाँ भूकंथि, कखनो खि बिखर जेकाँ खिखिआधि तथा कखनो :वानर 
जकाँ मटकाथि । सरस्वतीक तामसी रूप हांरगुप्तके' सिद्ध छलनि ते आन 
देवताक उपासक लोकनि हुनकासँ त्रस्त रहैत छलथिन । जे कोनो व्यक्ति- 
विपेशर्स हुनक स्वार्थासडि नहि होइत रहनि तँ लागथि ओकर विरुद्धमे 
महाराजक .कान भरय । कान भरैत-भरैत ओ तेहन स्थितिक सृष्टि क' लेथि 
जे ओहि व्यक्तिक कोनो वास्तविक हानि भ' जाइत छलक । एहि कारणस 
सामन्तवर्गक लोक सभ हरिगुप्तसे भीत रहैत छल एवं महाराजक प्रसादक 
रहस्य को जानवाक लेल हंरिगुप्तक आगु-पाछ करैत छल। हरिगुप्तक ई 
प्रभाव सर्वत्र प्रसिद्ध छलनि । ब 
एकर ई अर्थ नहि छलेक जे महाराजक हृदयमे हरिगुप्तक प्रति कोनो 
महत्वक भावना रहनि। से जे रहितनि तँ हुनका साम्राज्यक कार्यमे कोनो 
महत्वपुर्ण स्थान भेटल रहितति अथवा ओ 'आदरसम्मानेक पात्र बुझल 
जइतथि । विचित्र इऐह रहैक जे महाराजके हरिगुप्तक नीचताक परिचय रहनि 
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तथापि हुनक प्रभावमे कमी नहि होइनि ।.. एकर” एकमात्र. कारण छलक 
जे वस्तु स्थितिको येन-केन प्रकारेन अपना अनुकूल बना लेवाक हस्गिप्तक 
कौशल । “एकां लज्जां परित्यज्य सवै त्र विजयी भवेत्‌”. एहि मन्त्रक युन्त्रके 
सूत्रको, वान्हिक' ओ बरावरि धारण कयने ' रहैत छलाह । ` 
एक बेरक वात थिकैक जे श्रावस्तीक उत्तर. एक गामसे भयंकर 
` अगिलग्गी भेलैक । ओहि गामक सभटा घर-ट्ार भस्म भ'.गेलेकू. आओर 
लोक सभके. कतहु रहत्राक' स्थान नहि भेटैक। अगत्या ओ सभ जेड वान्हि 
` क अपन दुःखगाथाक् संग अयोध्या पहुँचल 1 ओ सभ पहिने ह!रगुप्तक भेट 
कयलकनि किएक तँ विना: हरिगुप्तक सुत्र पकड़ने सम्राटतक “पहुंचव कठिने 
रहैक । हरिंगुप्त ग्रामवासीके' महाराज लग ल? गेलथिन अभ्भोर-ओक रासभक 
दिससे जे क्रिछु नहिओ भेल रहैक तकरो कथा सुनओलथिन । एकर ई प्रभाव 
-मेक्केक .जेः हरिगुप्तक अब्यक्षतामे ओहि. गामक पुननिर्माणक हेतु सभ 
प्रकारक वस्तुक आज्ञा देत गेलैके । हरिगुप्तके' बहुत वढ़ियाँ अवसर हाथ 
लागि गेलनि । श्रावस्तीक प्रसिद्ध नगरीमे राजकीय साहाय्वक सभ वस्तुसँ 
एक गोट सुन्दर घर .बनब्रा लेननि: आओर जे अग्न-पानि भेटलैक ता हिंस 
अपन अनेक :वखारी भरि लेलनि । 

- संयोगक वात छक जे कोनो राजकीय: कार्येक हेतु , किछुए मासक 
उपरान्त महाराजकेः श्रावस्ती जयब्राक भेलनि ।. ओ अगिलग्गीबलो गाम 
राजमागंक कातेमे पडत छळेक । ओकर .ब्वस्त रूपपर जंखन महाराज 
जिज्ञासा कयलधिन ते हुनका स्मरण देआाओल गेलनि जे एही गामक लोक 
.सभ साहाम्यक हेतु क्रिछु,मात प्व -महाराजक शरणमे गेल रहथि । त्न 
_ हुनका सभ बात मन पडि गेलनि । श्रावस्तीमे जा क हरिगुप्तक बखारौस 
सजल भव्य धर देश्षलथिन तँ को वसे आगि भ? ग्रेलथिन । ओ. घर तत्क्षण 
राजकीय अधिकारमे ल' लेल गेलैक आओर हरिगुप्तके पकड्वा क' ओहि 
-गाममे. मङाओल गेलनि। सभक -समक्ष हरिगुप्तपर पच्चीस कशाघातं 
-पड़लनि आओर राजकीय आज्ञा सुनाओल गेलनि जे ओ फेर 'कहिओ साकेत 
अथवा थावस्ती नहि आवथि। ` साकेत एवं श्रावस्तीक लोकको  हरिगुप्तक 
एहि दण्डपर वड प्रसन्नता भेलैक किएंक तं केओ एहन व्यक्ति नहिं चल जे 
-हुनक कुपात्रतासँ परिचित नहि हो । किन्तु हरिंगुप्तक हेतु ई कोनो नवीन 


घटना नहिं रहनि। एक बेर महाराज स्कस्दगुप्तक आज्ञासँ ओ पहिनहुँ | क 


(निष्कासित भ? चूंकलरहथि। . ? - |; + ५५... `. 
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१०६ . बालादित्य 


` एकर बाद बहुतो दिन तक हरिगुप्तक” ककरो कोनो समाचार नहिं 
भेटलैक । ओहि समयमे महाराजकुमार विनयगुप्त. छोट छलाह । हरिगुप्त 
हुनक खेलौनियाँ जेकाँ छलथिन । हरिगुप्त घोड़ा बनेत छलाह माओर 
कुमार हुनक पीठपर सवार भ' क' 'अगत्‌-अगत्‌” करथि त' हरिगुप्त घोड़ा 
जेकाँ हिनहिनाथि आओर हाथ-पयरक भरे मुड़ी हिलबंत चलथि। लगामक 
स्थानमे« कुमार हुनक टीक पकड़ने रहृथिन। तेजीसं नहि चलथि त॑ 
सरपट दौड्यबाक लेल कुमार सटका लंगवथिन। तखन वाप-बाप करथि । 
ठेहुन फूटि जाइन । तैओ अपन सौभाग्य मानथि। ई सभ वात मन पड़नि 
तो कुमार अपन मासे आग्रह करथिनजे हमर 'हुरिया” घोड़ाके मडाः 
दिअ। राजकुम्गरक हठ जखन वारम्बार पहुँचनि त ओहो कनेक घमिः 
 जाथि। मुदा हरिया घोड़ाक कतहु पता नहि चललनि । 
साकेतमे 'भरत-मिलाप'क उत्सव बहुत उल्लाससे मनाओल जाइत 
छलक । ओहि दिनक उतसवमे घिया-पुताक लेल सभसे अधिक आकर्षक दृश्य 
रामक बानरी सेनाक रहैत छलक । साकेत भरिक घिया-पुता घानरक भेषमे: 
रामक पाछू-पाछू अनंत छल । बानरक भेष घारण करवामे धिया-पुताके 
लोभ एकर रहैत छलक जे साकेतवासी ओहि अवसरपर चिट्टाक-छिट्टाक 
लड लुटवैत छल जे बानरक भेषमे थिया-पृता सभ खूब कूदि-कूदि क' खाइत 
छल । हरिगुप्त तं एहने अवसरक फेरमे रहैत छलाह । ओ वानरी सेनाकः 
मुखियाक रूपमे भरि पेट लड्डू, त खाइते छलाह सङ-सङ महावीरकः 
अभिनय करैत कुमार विनयगुप्तके कम्हापर चढ़ा क' समाटक आगूमे 'जयति 
रामचन्द्र 'जयति रामचन्द्र: जोरसं कहैत 'राजपरिवारक ध्यानके अपनः 
चाट्कारिताक जालमे फंसबंत छलाह । एहि वेर एहन दुश्यक अभाव राज- 
परिवारके कनेक खटकैत रहैक । विनयगुप्त रहथि केवल सात-आठ वर्षक, 
मुदा परुका सालक ओ दुष्य हुनका मन रहनि। ओ उझकि-उझकि क्‌ 
ओहि हरिया वानरके ताकत रहथि जे हुनका कन्हापर ` चढ़ा क) नचओने: 
रहनि । महाराजको अपन एकमात्र दुलारू कुमारक अभिमत बुझबामे भाङठ 
नहि रहनि। मुदा हरिया बानरक कतहु पता नहि चलनि। 
ओहि उत्सवक रातुक दुदय आओरो अधिक आकर्षक रहैत छलैक । देश- 
देशान्त रस नाना प्रकारक नाच, गान एवं नाटकक मण्डली सभ साकेतमे 
एकट्टा होइत छल आओर भरि राति साकेतवासीक मनोरंजन करेत छल । 
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` जेहन जकर कलाप्रदर्शन होइत छलक ताही अनुपातमे ओकरा पारितोषिकः 
भेटैत छलैक । ५४% 2 क 

एहि वेर ओतय एकटा भभिनव नारक-मण्डली उतरल छल | एहि. 
मण्डलीक विशेषता ई रहैक जे एकर सभ पात्र-पात्री वानरे रहैक। महा-- 
रानीके ई .देखबाक अतिशय कौतुक रहनि ते . राजप्रासादक प्रांगण में” 
अभिनयक आयोजन कयल गेलेक । सौसे प्रांगण नियत समयपर"दशक सभसे 
भरि गेलँक। एहन नाटक साकेतवासी आइ तंक नहि देखने छल । नायक). f 
नायिका, विदूषक, प्रतिहारी, चेटी, वादक, नत्तंकसभ बानरे छल । बानर 
सभके' तेहन प्रवीणतासे प्रशिक्षित कयल गेल रहैक जे ओकरा सभक मूर्क 
मानवीय अभिनय देखि क सनो लोक आइषचयंचकित भ जाय ते कखनो 
कौतुहलमे पढि जाय । एहन अवरूर तँ कतेको बेर अयलैक जखन लोकके 
हंसैत-हँसैत पेटमे बाधि लागिजाइ। सन्नाद्‌ अपनहुँ बहुत उरसुकतासं. 
नाटकको देखि रहल छलाइ। सङ बेसल छलथिन राजकुमार विनयगुप्त, 
जनिक चाञ्चल्यपूर्ण उरसुकतासं सुत्रधारक उत्साह दुगुना बढ़ल बूझि पडत. 
छलूक। सुत्रधारक रूप छुक पैघ बानरक मुदा ओकर भाषा छलक कोशलक । - 
ओ अत्यन्त दक्षतापूर्वंक नाटकक संचालन क' रहल छल। समाप्तिक 
अनन्तर सम्राटक दिसस एक सय स्वर्ण दीनारक संग बानर सभक लेल चार. 
चङ रा लडु,क पुरर्कारक घोषणा कयल गेलैक । बानरखूपी सूत्रधार रंग- 
शालाक पुरोभागमे आबि क' हाथ जोडि निवेदन कयलक : 

“कोनो दुष्कर्मक कारणे देवशापसे हमरा बानर योनिमे आवर पड़ल. 
छल, मुदा आइ हम देव-पुरस्कार भागी भ' क' अपनाके ओहि शापसं. 


मुक्त मानेत छी।' 

एतबो कहि ओ सूत्रधार ओतहिसे तेता खड्पल जे सम्राटक आगूमे . 
आबि क' खसल एवं हुनक पयरपर अपन शिरके राखि क्षण भरिमे ठाढुभ 
गेल । फेर सञ्जाटक कक्षमे बंसल कुमारके अपन कन्हापर उठा लेलक आएर... 
जय हो रामचन्द्र'क दीघं उच्चारण करैत नाचय लागल। राजकुमासक 
प्राक्तन संस्कार उद्द द्ध भ' गेलनि आर ओ अपन हरिया बानरके तुरन्तै. 
चीन्हि लेलनि। ' स्वर एवं हाद-मावसँ परिचित - होयबाक कारणे संम्राठो: 


चीन्हि गेलथिन आओर कनेक प्रसन्नतायुक्त आइचयक स्वरमे पुछलथिन, 
'एतेक दिन कंतय छले रौ हरिया ! | V2 Ft कम 
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' ` “महाराज, कुमारक हेतु बानरक खेलौना सम जुटा रहल छलहुँ ।' 


-हु-हू शवरमे वानरक अनुक रण करैत हरिया वानर वाजल । : 


'सभकेः हँसी लागि गेलैक । 

दोसर दिनसँ पहिनहिँ जका हरिगुप्तक चज्ञाचनी फेर होमय लगलनि । 
“प्रत्युत ई कहृवाक चाही जे एहि बडा वाद हारिगुप्तक जड़ि पातालमे चल 
“गेलनि । आव ओ भावी समाटकेो पूर्गतः अपन मुट्ठी ते करवाक ध्येपसँ अपन 
कौशनक प्रदर्शन करय लगलाह । राजकुमार नरसहगुप्तको अप्रिय ई नहि 


ई “रहनि जे हरिगुप्त सम्राटक एवं राजकुमारक मनोरंजनक साधन रहथिन 


मुदा ई बड्ड अनमोहांत लगैत रहनि जे राज्य-व्यवस्थाक कतेको मर्मस्थानमे 
हाथ द' क' ओ सम्राटूपे अनुचित लाम उठा लैत छत्थिन। नर्रासहगुप्त 
` कोनो-कोनो व्याजसे ई सभ वात सम्राटको कहत्रो कयलथिन मुदा बूझि 
पड़लनि, हुनक विचारक कोनो विशे प्रभाव नहि पडलनि। ते पाछूकाल 
हरिगुप्तक सम्वस्घमे ओ कोनो चर्चा करत्र परेन्त छोडि देलथिन । मुदा एकर 
ई अर्थ नहि रहैक जे हरिगुप्तक कार्यकजापक हुनक्रा पता नहि लगैत रहनि । 


तथापि हरिगुप्तक्रे तेहन खुट्टाक बत रहेनि जे ओ अपनाके प्रमुख पापद 


मानि स्वार्थ-सिडिक हेतु उच्चे उच्च राजहीय करे चारीक्े' आतंकित करत 
रहथि । दोसर विपय ईजे महाराजक प्रसादक अभिलापीके हरिगूप्तक 
अनुब्रजन आवश्यक रहानि। एहि प्रकारे ओ दुतरफा लाभ उठबेत रहथि । 
आव हुनका कभूके अंभाव नहि रहइन । 

हरिगुप्तक् एहि प्रभावको देखि ब्रृगो लोहके ई विश्वास रहैक जे 
हुनका कोनो वशीकरण मन्त्र लि छति। नहि ई कोना सम्भव. भ' 
सक्त खकैक जे जफरा कशाघात लगाक' कोशल सं निष्कासित क देल 
गेलैक से पुनः आबि जाय आओर ओकरा केवल पुरण्कृते टा नहि कयल 


जाइक अपितु श्रावस्तीक अट्टालिका फेर द'क' प्रमुख पापं दक स्थान द' देल 
` जाइक | एहि विइवासक कारण ईहो रहेक जे हरिगुप्तक बाह्यपूजोपचा रक 


चटाटोप बझ आडम्वयर्ग रइति। सम्राज्ञीके शैवधम में आस्था रहनि तें 
-हरिगुप्ठ प्रमशव भ’ गेलाह । तानि क त्रियुण्ड करथि आओर बीचमे ऐंड्रीक 
आकारक लाल टो१ करथि। कहिओ-कहिओ निश्चत्रद्‌ रातिमे इमशानस 
-टहलि आबधि आओर लोकक्रो कहथिन जे इमशान-साघना क रयं गेल रही । 
स्कुपार विनयगुप्तके” फहिओ कोनो रोगबलाय होइन तं हरिगुप्त एमशान 
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साधन के! क' विभूति आनि. देथिन आओर निके: भेला उत्तर महारानीकेः . 


विशवास करा देथिन जे हुनके उपचारस राजकुमार ठीक भेलाह। एहि तरहे 
नाना प्रकारक सवांग रचि क” हरिगुप्त राजपरिवारके अपन अभिमुख रखतः 
छलाह । 
कुचक्र करवामे केहुनो दक्ष केओ किएक ने हो किन्तु चरित्रवलक आगमे ' 
ओकरा 'भे.त' होवय पड़ंत छुँक।' इएह कारण? छलेक जे हुरिगुप्तके 
राजकुमार नरसिंह गुप्तक उग्न चरित्रं भय होइत छलनि॥' ओनाः 
राजकुभारक ओ किछ्‌ विगाडि नहि सकत. छलथिन. मुदा सञ्राटक आगमेः 
किछ-ने-किछ चुगली अवश्य करैत रहैत छलथिनः। यद्यपि सम्रतट 
ओहिपर ध्यान नहि देत छलथिन तथापि हृरिगुप्त हुनक फान: भथैत रहैत 
छलथिन । - हरिगुप्तको वस्तुतः नरसिहगुप्तक दिसस संशय रहैत रहनि ते. 
ओ चाहैत रहुथि जे कोनो-ने-कोनो व्याजसं हिनका राजधानीस अधिक दुर. 
पर रहबाक प्रबन्ध कयल जाय। हुनका एकर शंका रहनि जे जे कहियो 
राजकुमार नरसिहगुप्तक ्रोधारिनि भड़कतनि ते ओहिमे भस्म होयवासं 
बचव कठिन भ' जयतनि। राजकुमार जं प्राणपणसँ सञ्राटक आज्ञाक 
पालन करत छलथिन तं सम्राटो यथासाध्य एकर ध्यान रखेत छलथिन जे 
अपन छोट भाइ हृदयपर व्यर्थक कोनो आघात नहि पड़नि। ते हरिगुप्त : 
बुझैत छलाह जे राजकुमार .नरसिहगुप्त जें बिगड़ .जयताह ते सञ्राटो ` 
हुनक रक्षा नहि क' सक्थिन। , परन्तु स्वय नरसिह गुप्त ई चाहैत छलाह 
जे सम्राट जं कोनो व्यकक्तिविशेषक दिस अनुकलता अथवा प्रतिकलताक 
भाव धारण कयने छाथ ते ओहिमे हुनका क्षोद-क्षेम नहि करवाक चाहियनि। 
हिल बात तें ई जे जेठ होयवाक कारणे तथा सञ्राट्‌ होयवाक कारणो हुनका 
क्रेवेल आज्ञापालनक अधिकार रहनि। ककरो चलत साम्राज्यक जे किछु 
क्षाभ-हानि होइक तकरा हेतु सत्रा उत्तरदायी छुलाह, ओ नहि। दोसर 
विषय ई जे प्रत्येक प्रभुत्वसम्पन्न व्यक्तिक रुचिमे किछु-ने-किछ वचित्र्य 
रहैत छैक । ओहिमे जे दोष देखाओल जांय तें ताहिसे ओकर निवारण तें 
नंहिए होइत छैक उनटे क्रोध एवं विरक्तिंक भाव जगत छैक आओर ओकर 


परिणाम होइत छक दुर्भावनाक सृष्टि। नर्रासहगुप्त ई कथमपि नहि चाहत . 
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स्वतन्त्र आदर्श रहन जकर कोनोपर ओ बलिदोन नाहि द' सक्रेत छलाह । 
साकेतम रहि क' ई होयव कठिन रहनि जे ओ अपन इच्छाक अनुसार 
आदर्शक अनुगमन क सकाथ। सतत एकर सम्भावना रहि सकैत छलेक जे 
राजफीप व्यवस्थाक संग हुनक कार्येक विरोब भ' जाइन। जे नहिओ होयतनि 
ते हरिगुप्त सन व्यक्ति ई प्रयास छननि जे सम्राटक संग कोनो प्रकारे 
«विरोध करः दिअति । ते नर्रासिहगुप्त अपनढुँ इएह चाहैत छत्राह जे कतहु 
अन्यत्र हुनक कार्यक्र त्र निज्चि होइन से बढ़ियाँ । 
परन्तु ओ अपन जेठ भाइक बहुत घाक मानेत रहथिन ते स्वयं एहिसभक 
अत्योड्यान करत्र उचित नहिं बुझन! जाइन। ताहि कारणस राज्यका में 
कोतो नीक होइत रहैफ अगवा अबलाह, ओ बिना पुछने किछु नहिं बजैत 
छलाह । हुणक विदद्ध अमियानमे प्रायः एक वर्षं लागि गेल रहति, जाहि 
मब्पमे साकेतमे अनेक प्रकारक परित्रगन भेठेक जकर कथा एतय अयलापर 
-सुनत्रामे अयलनि। राउ्यक देतु कुमारगुण्त द्वितीय एवं बुधगुप्तमे जे नाना 
प्रकारक षड्यन्त्रमय झगड़ादत भेजति तकर कथा जखन सुनथि ते ग्लानि 
एवं क्षोभपे कान मूनिल्लेथि। ईते बुढने रहने जे बुधगुप्त महत्वाकांक्षी 
थ । सन्देडी प्रकृतिक ते रहते करथि। इएह कारण रहैक जे राज्यकायं 
सम्बन्धी कोनो विषयमे ओ मनोयोग नहि देत्रय चाहैत छनाह । जलन हुनका 
-राज्यक कोनो लोम नहि रहनि तख्जत हुनक कोनो व्यवहारक कारगे रचोमात्र 
ककरो ई सन्देह किएक होइनि जे राज्यक कार्योमे ओ कोनो रुचि ल' रहल 
= छथि नर 
राजकुमार नर्रासह गुप्तक प्रधान लक्ष्य रहनि लोककल्याण, जाहि हेतु 
,हुनका बोधिसत्व वसुबन्बुसँ प्रेरण! भेटल रहनि। विचारको कार्य रूपमे 
“परिणत करब्राक हेतु आवश्यकता एहि बातक होइत छैक जे पहिने सूत्र रूप मे 
उद्दिष्ट भावक मंयोजत वास्तविकताक परिवेशमे कयल जाय । ओकरा लेल 


. स्वयं विचारक सर्वागीग मनत करव आवश्यक जानि राजकुमार नर्रासहगुप्त,. 


“पुनः बौद्ध घर्मं एत्र दर्शनक्त अजुशीलनमे अधिक समय लगावय लगलाह्‌ । 
ओ अधिक काल कौगन्द्री एप श्रावस्तीक विदारमे जा क' तत्य विद्वान्‌ 
“भिन्न लोकनिसों शास्त्रीय आलोचना करथि एवं हुनका लोकतिक द्वारा 
:निदिष्ट प्रन्य समझ अब रोफ़त कराये । एडिपं हुनका अपन भावी कार्य क्रमक 
म्पथ अधिक प्रकाशित एत्र प्रशप्त बज्चि पड़नि । दोसर लाभ ई बूझि प्नि: 
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जे धासिक एवं दाशंनिक जिज्ञासाक प्रति अधिक अनुरक्ति, तथा ओकर फुल- 
स्वरूप राजकीय कार्य आदिक प्रति विरक्तिपँ सम्राट्‌ आओर हुनक पाषद 
व्यक्ति सभके' ई सन्तोप होइनि जे राजकुमारको राज्यक प्रति कोनो लोभक 
“भाव नहि छनि। तेसर लाभ ओ रहनि जे ज्ञानक जिज्ञासुके आत्मतो पक 
ऋपसे स्वतः उपलब्ध होइत रहैत छैक । 


११ 


राजकमार नरसिहगुप्त सम्राटक प्रतिनिधि रूपमे कौशाम्बी महाविहारक 
दीक्षान्त समारोहमे भाग लेबाक हेतु पठाओल गेल रहथि। आइ हुनका 
अयवाक रहनि ते. प्रातःकालहिसं राजकिशोरी घवला हुनक रुचिक अनुसार 
वस्तु सभके जुटा रहलि छलीह्‌। ताही मध्यमे चेटी आबि क' संवाद दै 
देलकनि जे वाह्यकक्षमे महासान्धिविग्नहिक वड़ी कालसं बंसल हुनक दशनक 
प्रतीक्षा क' रहल छथिन । राजकिशोरीके किछु आइचय भेलनि जे महा- 
सान्धिविग्रहिकके हुनक कोन प्रयोजन भेलनि आओर सेहो राजकुमारक 
परोक्षमे । एकर किछ अर्थ नहि लगलनि, तथापि शिष्टाचारक निर्वाह करैत 
ओ घड़फड़ा क' एक गोट अनुचरीक संग बाह्मकक्षमे गेलीह । | 

राजकिशोरीक अभिवादनक उत्तर ओ आशीर्वादसं देलथिन आओर [कछ 
साधारण औपचारिकताक अनन्तर अपन अभिप्रेत विषयपर अवेत कहलथिन, 

“मन्त्रिपरिपदक निर्णयक अनुसार सम्‌।टक आज्ञासँ हम किछु वार्त्ता- 
लाप करबाक हेतु आयल छी । आशा अछि जे अहाँ वस्तुस्थितिके' देखेत 


सभक अभिमतक अनुमोदन करत्र आओर तदुसा र कार्यक प्रति अपन अनुः | क 


कलता प्रदर्शित करव । भ? सकैत अछि जे राजकीय विचारस अहाँक व्यक्ति- 
गत विचारमे किछ बाधा पत हो, मुदा राजवंशक व्यक्तिके एहन स्थितिके 


अपन एकान्त विचारक अनुशासन करब आवश्यक भ' जाइत छैक । ई मानय | 


'पइत जे सामाज्यक हितक आगूमें व्यक्ति डितक महत्त्व न्यून होइत छेक । 
त्ते साम्राज्यक हितको सत्रोपरि राखि क? अन्यान्य बातक विचार कयल 


लप 
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स्त्रीक निर्णयक महत्वं होइत छैक । एखन तेहने स्थिति आवि गेल छैव 
आओर ताही हेतु अहाँक ` संमक्ष हमरा किछु कहवाक हेतु पठाओल गेल" 
अछि । सें जें अहाँ आश्‍वासन दीं जे सम्राट एवं मन्त्रिपरिषदक सम्मिलित 
विचारक अवज्ञा नहि होयतनि तँ हम किछ, कही ४ 

एतबा कहि सान्धिविग्रहिक मौन भ? क? निच्चा- ताकय लगलाह। 
राजकिशोरी क्षवध छलीह । किछु वुझवामे नहि आवनि, तथापि संग चित 
होइत सहज भावसे अनुचरीके आगूमे राखि उत्तर देलथिन, 

हमरा एतेक महत्व दश क” अनुग्रहीत कयल गेल अछि, आर्य । हमर ई. 
परम सौभाग्य शक्र जे एहि वंशमे हमरा राजकिशोरीक स्थान भेटल । 
हमर अपन क्षमता जे किछु हो मुदा एहिं स्थानक जे मर्यादा थिक्रेक तकर 
रक्षा तो हम अपन शक्ति भरि अवद्य करद । हम आर्यक चरंणमे दासीक 
रूपमे आयल छी आओर ओहि चरणक प्राण-पणसे देव! करव, इएह -हमर- 
एकान्त कामना अछि। आर्य पुत्रक अपन जेठ भाइक प्रति जे भक्तिभाव 
छोन ओहि सम्बन्धमे कोशलक वच्चा-वञ्चाक समक्ष अपन राम-लक्ष्मणक ` 
आदे साक्षात्‌ अवतारित बू्षि पंत छेक । तखन हमरा स्वतन्त्र रूपमे त 
किछ नहि करवाक अधि. हम ते हुनेक छाया मात्र खिअनि | हमरा तँ हुनक ` 
अनुगमन करैत कत्त व्यक पालन भैए रहल अछि। तथापि असावधानीसे ` 
जे कतहु चकती भेल हो तें हुमरा कहल जाय ।' | 

ह 'नहि-नहि; चुकतीक कोनो बात नहि छैक । 

“सा्धिविग्रहिक वीचेमे रोकि क' कहलथिन । 

“अंहाँ एकर सन्देह जुनि राखी जे हाँसे कोनो स्खलन भेल अछि जाहि 
दिस ब्यान आकष्ट करबाक हेतु हमरा पठाओल गेल अछि। राज परिवारक 
सभ ब्यक्तिको अहाँके राजकिशोरीक ख्पमें मानि क: परम सन्तोष छनि 1 जे 
इन्द्रसेन साम्राज्यक रक्षांक-हेठु अपन प्राणोत्सर्गं क' देलति तनिक कन्यास 
साम्राज्यको सभ प्रकारक कल्याणक आशा एवं विश्वास छैक ।' _ क्षणभरि. 
चूप रहि क' महासान्धिविग्नहिक कनेक निम्न एवरमे कहय लगलथिन; 

'अहाँके बूझल अछि भद्रो '_जे परम शौर्य देखा .क् महाराजकुमार. 
हुणक दमन तें मालवामे क' आयल छथि मुदा ओहिसे समस्याक अन्तिम 
समाधानं नहि भेल छैक । ओ सभ पंचनद प्रदेशमे शक्ति जुटा रहल अछि. 
'आंओरं सतत एहि प्रयासमे अछि'जे सामज्यक भीतरमे कतहु गड़बड़ी हो- 
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तं केन्द्रक ओम्हर ध्यान आकृष्ट भेलापर पश्चिम दिससं आक्रमण क' दी | 
एम्हर पूर्व दिसक स्थिति सेहो विगडि गेल छौक। पुण्ड्रवद्ध नक सामन्त 
गोपराजक दृष्टिकोण बदलि गेल छनि । पाँच वर्षेसँ ओ कर नहि पठओने 
छथि आओर सभ तट तक्रक प्रदेशक ओ अपनाके स्वामी मानेत. छूथि | 
हुनके उक्सओलापर मगधक चन्द्रतामन्त महत्वाकांक्षी भ' क' राजकीय आज्ञाक 
कतेको वेर अत्रहेलनः क' चुक ग छथि । ई आन्तर शत्रु ओहि दिनक प्रतीक्षामे 
अछि जहिया प्रवलतर शात्रु हूणक बिरुद्ध केन्द्रके सभटा शक्ति पश्चिम 


प्रान्तमे लगा देत्रय पड़तँक आओर तक्षन ओ सभ अत्यन्त सरलतास अपन 
mest) 


स्वतन्त्राक घोषणा क' देत । एहि प्रकारक स्थितिसँ पहिनहुँसं हमरा लोक्यत 
चिन्तित छजद्रँ, मुदा कालिइ जे पश्चिम प्रान्तसँ आवि कै' गुप्तचर हुणराज 
तोरमाणकः शक्तिक्र एवं महव्वाक्रां्ञाक सम्त्रन्धमे सूचना देलक अछि ताहिसं 
हमरा लोकनिक चिग्ता बहुत बढि गेल अछि । समाटक उद्विग्नता तो सभस 
वेशी छनि किएक तँ हुनका एहि स्थितिक अनुमान एको रती नहि रहनि। 


मुदा ईहो निश्चित जे फेर हरिगुप्त आचि क' किछ, कान भरि देतनि आयर, 


हुनक चिन्ता कपू र जेकां उडि जयर्तान ।' > 

महासान्धिजिग्रहिक जखन एतवा कहलधिन आओर हरिगुः्तक नाम 
लेलथिन ते राजकिशोरीफे नहि रहल गेलनि आओर ओ प्रश्‍न कयलथिन, 

'ई हृरिगुप्त के छथिन ?' : टप 

'आहि जा! हरिगुप्तक नाम नहि सुनने छिअनि ? ई.एकटा घूत्त पार्षद 
छथि जे अपन चाट्कारिताक कलास सम्राटके अपन मुट्ठीमे ल? लेने छथि । 
लगत छौक जेना महाराज सभ जनितहुं किछ, नहि जनेत छथिन किएक ते 
ओकर स्वभावसे पूर्ण परिचित होइतहु ओकर . फेरमे पडि जाइत छथि । 
महाराजके ओ विश्‍त्रास देआ देने छनि जे पड्चिमसँ भयक कोनो कारणः 


नहिछनि। एक वेर ओ हुनक़ दूत वनति क हूणराज तोरमाण लग गेल 


छम आओर ओतय किछू, दिन रहि सपाचार अनलक जे ओ तोरमाणके 


चेला मूड़ि लेलक अछि आओर ओकरा ई जे करतँक सेह ओ करतँक । महा- | 
राजको ओफरा उपर पूर्ण विश्वास भ? गेलनि आओर पश्चिम दिससं 
निश्चिन्त भ? गेलाह । वास्तविकता की छैक से जानथि हरिगुप्त। किन्तु 

हमरा लोकनिक हेतु तं गुप्तचरक वात अन्तिम खूपसे विइवसनीय आर | 


मात्य अछि। गुप्तचरक समाचारक जखन विश्लेषण कयल गेलेक : 


= ammeter 


७ rt bt 
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सर्बहि' गोटे एही परिणामपर पहु'चलहु' जे तोरमाण चुप्पे-चुप्प गुप्त 
साञ्राज्यपर आक्रमणक प्रवन्ध क' रहल अछि । 

एहि स्थितिमे प्रथम कत्तव्य तें ई बुझल गेल छैक जे पहिने पुवं दिसक 
भयस निड्चिन्त भेल जाय। हूण सभमं युदक अतिरिक्त आओर कोनो दोसर 
मार्ग नहि छैक, मुदा पूव दिसक जे अन्तरंग शत्र छैक ओकरा आन विधिसं 
शमित कयल जा सकैत छैक । एकर अतिरिक्त आओर कोनो अन्य उपाय 
नहि छैक। पूबमे साम आर भेद एवं पश्चिममे दाम आर दण्ड--इएह 
एझनुका नीति निर्धारित कयल गेल छैक । तीक्षण किन्तु गम्भीर दृष्टस 
चवला दिस तकैत' महासान्धिविग्रहिक साम्राज्यक नीतिक व्याख्यान क' क” 
क्षण भरि मौन धारण क” लेलथिन। घवलाके एखन तक हुनकं आशयक 
थाह-पता नहि लागनि। ते केवल व्यवधानक पुत्ति करैत ओ पुछलयिन, 

पहि सम्बन्धमे महाराज कुमारक की विचार छुइन ?' 


„ "एखन ते ओ कौशाम्बी गेल छथि, मुदा हुनका अयलापर केवल विचारे 
टा नहि लेल जयतनि अपितु ओहि निर्णयक नायक बनय पड़तनि। एहिमे 
हुनक जे विचार होयतनि तकर अधिष्ठात्री देवता अही" छिऐक, ते ओहिमे 
अहाँक विचारक महत्व सर्वाधिक अछि । अहाँके' वूझल अछि जे व्यावहारिक 
राजनीतिमे वैवाहिक सम्बन्धक बड़ महत्वपूर्ण स्थान होइत छैक। जें 
महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त लिच्छविक राजकुमारोसं विवाह नहि कयने रहितथि 
ते गुप्त .साम्राज्यक ओ महायान नहि निर्मित भ? सकितए जाहिपर चढ़ि 
महाराजाधिराज समुद्रगुप्त पूर्व समुद्रसं ल' क' पश्चिम समुद्रतक अभियानमे 
एकच्छत्रताक गौरव प्राप्त कयलनि । इतिहासक पुनरात्र त्ति होइत रहत छक । 
हम बहुत पहिनहि महाराजास निवेदित कयने रहियनि जे गोपराजक एक- 
मात्र भगिनीसँ राजकुमारक पाणिग्रहण कराओल जाइन, मुदा घटनासभ 
एहन करओट लेलकंक जे हुनका हुणक विरुद्ध अभियानपर जाय पड़लनि । 
परिस्थिति जटिलसँ जटिलतर होइत गेलैक । वतं मान परिस्थिति मे जे एखनहुं 
ई विचार कार्य रूप नहिं लेतैक ते घटनाचक्रक गति निर्वाधरुपसं ओहि 
बिन्दुपर पहुँचि जयतैक जतय नाशक भित्तिपर केवल निराशा एवं पर्चात्तापक 
विषण्ण चित्त देखवामे अओतैक | हमरा एहि हेतु अहाँक समक्ष पठाओल गेल 
अछि जे स्थितिक गम्भीरताके देखैत अहाँ एहि सम्बन्धक अनुमोदन करिऐक ।' - 

महासार्धिविग्रहिकक मुखमुद्रा कनेक गम्भीर भ' गेलनि आओर 
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-राजकिशोरीक प्रतिक्रियाके” जानबाक हेतु हुनका दिस साकांक्ष भ क ,ताकय 
बगलाह । 

राजकिशोरीक जेना भक्‌ टुटलनि आओर वस्तुस्थितिक परज्ञान क दू 
क्षण किछु असंतुलनक अनुभव कयलनि, मुदा अप्यन्त शी त्रतास अपन स्वत्वके 
'सुस्थिर करैत उत्तर देलथिन, 15 

'राजतरंशमे पुरुपक्र एकसे अधिक विवाह अनुचित नहि वूझ त जाइत ल्क 
ताहूमे जे ओ सा्राज्यकल्याणके” दृष्टिमे राखि क' कपल जाइत छैक त 
ओकर अनुमोदन सभक्रे करवाक चाहिऐक। एहिमे एतवे शह लक? 
अनुचितत्त्व आति जाइत छैक जे हमरा सन निरीह चादीके एकर बाषक 
बुझल गेल । सेज नहि वूझन जैतय ते आप मन्त्रीके' एतय अथवाक कष्ट 
नहिं उठवय पड्तिवि ।' 

बीचेमे राजकियोरीके टोहेत महाप्तान्वित्रि ग्रह बाजि उठलाह, 

'आहि, ई के कहँत अछि कल्पाणि, जे अहाँके वावक बूझि हम एतय 
आयल छी। वस्तुतः एहि कार्यमे अहाके सावक  ख्पमेसहायक वनयवादी 
हेतु हमरा पठांओल गेल अछि । 

राजकिशोरी दून्‌ हाथक् आइरमें अपन आँचरक छोरके जुस्ता जेकाँ 
'ऐ'हेत भूमिदिस देश्वैत रहलीह। किजु क्षगक अनन्तर स्तञ्घताके भंग करेत 
-राजकिशोरी कहलथिन, . 

“आये, अमात्यको हम विश्वास देआब चाहैत छिप्रनि जे कोनो रूपमे 
-हमरा बाबक नहि वूझथि । साधकक रूपमे हम अपना भरि सभटा प्रयास 
'करत्र, मुदा हमरो ते सीनाबदता आछि । हमरा आज्ञा लेब्राक एवं ओकर | 
पालनक अधिकार अछि, आज्ञा देबाक नहि ।' 

“हे, से ते अहाँ ठीक कहैन छी राजकिशोरी, किन्तु राजकुमारक हि 
'विवाहक निर्णय अहाँक विवाहसँ पहिनहि भ' चुकल रहनि। गोपराजक | 
भगिनीक प्रसंगमे समाद्‌ पहिनदि स्त्रस्ति द' चुकल रहथिन । राजमाता 
'सेहो एकर साक्षी छथि। हुनकासँ पूछि लिऔन । तदनुसार गोपराजक भगिनी 
महादेवी' पदक अधिकारिणी सेहो होयतीह। जे एहि निणेयमे कोनो 
प्रकारक वियुति, होयतैक तें ओकर उत्तरदायित्व स्वभावतः अहाँपर आओत 
(एवं अहाँक प्रति समाको अतास्थाक भाव भ' जयतति । संगेमंगे, जाहि 
आवक रक्षा महाराजकुमार सभ दिन करैत आयल छथि ओकरो रूप 
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निश्चितरूपस विकत भ' जयतनि। अहाँ लोकनि धियाप्रुता छी। एखन 
जीवनक अनुभव कम अघि | तें ई सभ सुझा देव आवश्यक वुझना गेल । 
एतवा कहि वद्ध सान्धिविग्रहिक कक्षसं बाहर भ गलाह । 
राजकिशोरीके' जेना ठक मारि देसकनि। बड़ी कालतक ओ किकतं व्य 
विमुढ भेलि वाह्य कक्षमे येसलि रहलीह। पाछू कालं जखन अनुचरी वेरि-वेरि 
आग्रह कयलकनि तँ उठि क' अन्तःपुरमे गेलीह आआर जाइत काल आकरा 
मना कयलथिन जे ककरो आग ओ अमात्यक वार्त्तालापके प्रकाशित नहि. 
करय धवला अन्तःपुरमे जाक’ शयनकक्षक पर्यकपर धम्म द 
शसलीह। आव पहर तक नानाप्रकारक अन्तद्व न््रसं ओझरयलाक वाद. 
हठात्‌ मोन पड़लनि जे आइ महाराजकुमार कौशाम्वीसँ आवयवाला छथि । 
हुनक हृदयमे पुनः स्फूतिक संचार भ' गेलनि आओर ओ महाराजकुमारक' 
स्वागतक प्रवन्धमे लागि गेलीह। महाराजकुमारके' फूलक बड़ आवेश रहनि;- 
ते दू टा मालिन नाना प्रकारक फूलमं शयन कक्ष सजा रहलि छलीह। शयन-- 
कक्षको देखलासँ बृज्ञि पड़ेक जेना सम्पूर्ण कक्ष फूलहिसँ निमित हो। 
सन्घ्याकाल जखन महाराजकुमार शयनकक्षम अयलाह तं फूलक सजावटिके 
देखि मुग्ध भ? क” पुछलथिन- 
“ई कला अहाँ कतथ सिखलहुं, धवला ।' 
. अही से, आये । 
ऐ हमरास कोना सिखलहुं, हम तं स्वयं नहि जनंत छौ । 
आर्य, अही क रुचि हमर हृदयमे कलाकृतिक सृष्टि क’ क' ई वाह्मरूपः 
घारण क' लत अछि ।' 
घवला कनेक बिहुँसि क' कहलथिन। 
मुदा अहां हमर रुचिके वझ जाइत छी ?' 
राजकुमार प्रश्न कयलथिन ! 
“बुझवाक कोन आवश्यकता छैक; ओ ते स्वतः प्रतिविम्वित भ' जाइत! 
छैक।. . 
'मुदा ओ प्रतिविम्ब ओतहि पड़ि सकैत छक जतय अहाँक सन स्वच्छ. 
एवं पारदशीं हृदय रहते क ।' 
आओर, अहाँक सन विवेक-निमंल ब्रिम्ब रहुतैक ।' कहैत धवला हुनकः 
शरीरपरक उत्तरीयके ल' क' नागदन्तमे टाङ देलथिन । 
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. राजकुमार उपधानपर माथ राखि पि रहलाह आओर धवला, हुंनक 


-पौथानमे बसि गेलथिन । राजकुमार सहज भावम जिज्ञासा कयजयिन, 


“हम तो आइ सात दिनपर कौशाम्त्रीसँ आयल छी । , एहि मध्यमे 


:साकेतक कोनो नवीन समाचार छैक ? 


घवलाक मुखाकृति एकाएक गम्भीर भ' गेलनि । ओ किछु टा उत्तर 


-नेहि द? क' निञ्चा मुह कयने रहलीह । राजकुमार उठि कः बैसि गेलाह 


-आओर साकांक्ष भ' क' पुछनथिन, 
“की कोनो विश्वेप बात भेल छैँक ? हमरो त” कहू !' Rs 
शयनकक्षक चारू कोनमे राखल विविध रंगक काच-पिजरमे सजाउतोल 

दीपक इन्द्रधनुपी प्रकाशमे घवलाक मुखमण्डलक अवसाद-रेखा आओरो सघन 

खूझि पड़नि । 
` घवलाक मुहके' अपन हाथसँ ऊपर उठवेत राजकुमार पुनः पुछ्लथिन, 
“अरे कहू त? की बात छैक ।' 
राजकिशोरो आव देशी काल मौन नहि रहि सकलीह । इच्छा रहनि | 

'जे दु-एक दिनक वाद एहि सम्बन्धमे बात करितथि सुदा परिस्थितिक शी घ= 

-गतिक कारणस दोसर उपाय नहि रहलनि आओर राजकुमारके सभ बात 

बुझा देब आवश्यक वूझि पड़लनि | राजकुमार आदर्शवादी पुरुप छलाह ते 

जे एहि सम्बन्धमे सम्रादूसे पहिनहिं वार्तालाप भ' जेतनि ता एकर सन्देद 
रहति जे स्थिति कोनो अन्य रूप ल' लिउँक। ते घवलाके ई आवश्यक 
बुझि पड़लनि जे वस्तुस्थितिके अपना प्षमे रखवाक हेतु राजकुमारके+ सभ 

:स्थितिक परिज्ञान पहिनहिँ करा देल जइन ।  परिश्थितिक गम्भीरताके कम 

'करवाक हेतु कनेक हँसवाक व्याज करैत राजकिशोरी कहुलथिन, 
“क्रोनो विशेष वात नहि छैक जे अहाँ चिन्तित होइ, मुदा एकर स्मरण 

हम देआवय आवश्यक बुझैत छी जे साम्राज्यमे कतय की भ' रहल छैक | 

'ओहिसँ एकदम विरक्त भ' गेलास अपन कत्तैग्यमे बांधा पइत आओर लोको 

सभ एकरा नीक नहि कहत ।' 

'इएह नवीनं बात ?. राजकुमार हँसि क' पुखलथिन । 


- नहि, ई नवीन वात तो नहि मुदा एही विरक्ति भावसं नवीन बातक [ हट 


-उत्थान भ' सकैत छैक अथवा भेज छैक । राजवंशमे जन्म ले क' जें अहाँ 
बौद्ध भिक्षुक विरक्ति भाव धारण कने रइबक़् ते ओ अनन्वित होय क 
,आओर ओहिसे अहाँक अपनो आदर्शक पालन नहि भ' सकत ॥॥ 
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राजकिशोरी कनेक दु दृताक स्वरमे कहलथिन । राजकुमार एक क्षण 


मूक भः क' उपधानपर ओठङि गेलाह आओर तखन घवलाकेो बुझवयः 
लगलथिन, 


'अहाँ त? जनेत छी जे ई हमर सापेक्ष विरक्ति थिक । राज-कार्यक भारः 
समाटपर छनि। हुनक सहायताक हेतु विज्ञ मन्त्री लोकनि छथिन ॥ 
ताहिमे हम्रुर विचारक कोन आवव्यकता? दोसर विषय ई जे कोनो 
आवषयक नहि जे सभ विषयमे सम्‌।टक विचारसे हमर विचारक ऐक्य भाव 
हो। भिन्नता भेलापर विरोधक सम्भावना रहैत छक, जे हम एकदम नहि. 

“->लाहत छी। उदाहरणक हेतु हरिगुप्तके लिऔन--सभ जनेत अछि जे ओः 
परम घूत्तं एवं दुइपरित्र व्यक्ति अछि । तथापि सम्राट ओकरा प्रश्रय देने 
छथिन । आव ओ कुमार विनयके सेहो अपना लेने अछि । “महारानी 
ओकरापर ढरलि छथिन। हम दू-तीन वेर महाराजके” विचार देलियनिः 
जे एहन व्यक्तिको राज्य-कार्यंसँ दुर राखल जांय आंओर राज्य-परिवारसे. 
ओकर कोनो सम्पर्क नहि रहबाक चाही । एक वेर तें ओकरा भगा पर्यन्तः 

“देनें रहथि, मुदा फेर ओ आवि गेलनि आओर गम्भीरसे गम्भीर विषयपरः 
पहिनहि जेकां ओकर विचारके' महत्त्व दंत छथिन। एहि स्थतिमे जे हम 
किछु कहियनि तं एकर अर्थ हुनका संग विरोध छोडि क' आओर कि 
नहिं होयतंक। राज्य-परिवारमे विशेषतः भाइ-भाइमे विरोधक रूप भयंकर: 
भ जःइत छक आओर ओ दुष्प्रभाव सम्पूणं साम्रांज्यपर पड़त छक । महा- 
राज कुमारगुप्ठक बाद राज्य-परिवारमे जे विरोध होइत आयल. छौक तकरे: 
परिणाम स्वरूप कतेको ग्‌ ह-युद्ध भेलैक आओर गुप्त-साञ्राज्य निर्बल स” 
क सकुचित भ? गेलक । आब जे कोनो गह-युद्ध भेलैक ते ई साभ्राज्य 
निश्चित रपसं खण्ड-खण्ड भ' क' नष्ट भ' जयतैक । ते हम चाहत छी जे 
कोनो एहन अवसर आवहि नहि दी जाहिमे सञ्राटक संग हमरा विरोध 
हो। ओ जे कर्हाथ तकर पालन करी--करिते आयल छी । एतावन्मात्र हमः 
अपन कत्तव्य बुझ त छी । 

धवला राजक्नुमारक विचांरक अनुमोदन करत कहलथिन 

“आर्यक एहि विचारक हम स्वागत करेत छी जे सम्राटक आज्ञाकः 
सवंथा पालन होयबाक चाही । ओही प्रसंगमे एतबा ध्यान राखय पड़त जेः 
एंम्हर साञ्राज्यक कल्याणको दृष्टिमे राखि क' सम्राट जे कोनो राजनीतिकः 
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सम्बन्धक विषयमे अगन मंस्त्रिपरिषदक संग निर्गय ल” चुकल छथि ताहिमे 
अहाँ अपना दिससं कोनो अन्यथा रूपक भाव नहि देखबिअनि ।' 
'से कोन सम्बन्धक विषयमे अहाँ कहि रहलि छी ?' 
-अज्ञताक संग आश्चर्य प्रकट करेत राजकुमार नरासिह गुप्त पुछ्लथिन। 
आये, हमरा पता लागल अछि जे वर्तमान कालमे साम्राज्य चारू दसि 
शत्रु सभसे घेरा गेल अछि। परिचिममे हूण अपन शक्तिक संचय क 
तोरमाणक नेतृत्वमे आक्रमणक योजना बना रहल अघि आओर पूर्वमे गोपराज 
स्पष्ट रूपसे अपंनाके' सम्पूर्ण पुण्ड भुक्ति आओर समतटक स्वतन्त्र राजा 
मानत छथि । हुनके उकसयलापर मगबक.सामच्त लोकति सामाज्यक प्रति _ 
प्रति कूलताक भाव अपनओने छथि । हुणक संग युदक, अतिरिक्त मर्जर 
कोनो मागं नहि छँ काल I’ 


संग युद्ध किऐक ! Re 
हुँ, हरिगुप्त भने महाराजके' ई विश्वास देआ देने होथिन मुदा मरित 
प॒रिषदके' एहिपर विश्वास नहि.छैक, किएक ते जे? गुप्तचर ओतय पठाओल' 
गेल छल से महाराजक विइवासक विरुद्धमे साक्षित्व देने छनि ।' 
ई तं कहू घवला, ई सभ गुप्त विषय अहवा के के कहलक या 
“हम अहाँ जेकाँ विरक्त तं नहि छी । धवला बिहुंसेत कहलथिन/ 
_'सम्राट-आयं सान्धिविग्रहिकके ई सब विषय बुझयबाक हेतु हमरा 
लग पठओने रहथिन ।' दै 
सान्थिविग्रहिक स्वयं एतय आयल रहथि? आश्चयंसँ एतबा पूर्छि _ 
राजकुमार नरसिहगुप्त स्थितिक अन्धकारपूर्णं शत्तं मे मनेमन हथोरिया देय _ क 
लगलाह । परन्तु घरला हुनक सहायता करेत कहलथिन, . 

'आओरो कोनो मार्ग नहिं देखि मन्त्रिपरिषद ई निर्णय लेने | अङि जे | 
गोपराजके वैवाहिक सम्बन्ध द्वारा अपनाओल जाय । हुनक भगिनीक संग _ 
अहाँक सम्बन्धक चर्चा वहुत पहिनिहिसे चल आवि रहल छुक 1 i 

एतवा कंहिते छलीह कि राजकुमारक भह चढि गेलनि। ओ उत्तेजित | 
भ' क' वसि गेलाह । 

-घवला, ई की अहाँ हमरा सुना रहलि छी ? 
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'सत्य सुना रहलि छी, आयं ! `. .सत्ये टा नहि, परिस्थितिकेः ध्यानमे 
रखेत इएह आवश्यक व्‌ झल गेलैक ।' 

“बिना हमरा पुछ्ने केओ हमर सम्बन्धक विषयमे निर्णय ल' लेत, ई 
कोना भ' सकत छैक ? मन्त्रिपरिषदको राज्यकार्यक सम्वन्धमे निर्णय लेबाक 
अधिकार छैक, ककरो व्यक्तिगत जीवनक सम्बन्धमे नहि हम साम्राज्यक 
अंग नहि छी-1 हमरा . साञ्राज्यक कोनो प्रयोजन नहि अछि। तखन फेर 
साम्राज्यक हानि अथवा लाभक विषयमे हमरा घिसिअयबाक अधिकार 
ककरो नहि छैक । 


“1७ राजकुमार एक स्वरमे वाजि गेलाह आओर फेर सय्यापर पडि रहलाह । 


घनला कनेक सस!९ क' हुनक हाथ पकड़ लेलथिन, 

आये, महास्थविरक समक्ष जे प्रतिज्ञा कयने रहिऐक से की विसार 
गेलिएक ? कोनो महापुरुषक जीवन केवल अपना हेतु नहि होइत छैक । 
अहाँके साम्राज्यक प्रयोजन नहि अछि से यथाथं, मुदा साम्राज्यके तँ अहाँक 
प्रयोजन छैक । जाहि तथागतक संदेशक बरावरि अहाँ चर्चा करैत छी ओहो 
सें. केवल शान्तिपुर्ण वातावरण मे पल्लवित आओर पुष्पित भ” सकत छैक । 
एहि हेतु प्रथम आवश्यकता एहि वातक छक जे साम्राज्यमे कोनो प्रकारक 
अशान्ति नहि रहैक । एहि'हेतुएं साम्राज्यक सेवा अहाँके कत्तव्य अछि। 
दोसर विषय ईजे राजकुलमे जन्म  ल' क' राज्यक उत्तारदायित्वस अहाँ 
मुक्त कोना भ' सक्रैत छी ? राजकुलक व्यक्तिक सम्बन्धक निर्णय सभ दिनसं 
राजनीतिक अंग रहल छंकं । ते जं मन्त्रिपरिषद ई निर्णय लेने छक तं 
ओकरा अनगंल नहि कहल जा सकैत छौक। हम तँ अहाँक जीवनमे 
उपरिष्टात्‌ आयल छी । हमरा पता लागल जे पारिवारिक प्रयत्न ओ ओही 
दिस भ रहल छलक। एतवे नहि, सम्राटक दिससे कन्याक पक्षके स्वस्ति 
पर्थेन्त पठा देल गेल छलनि। ओ केवल सम्राट नहि, अपितु अहा'क जेठ भाय 
छथि । हुनका एकर अधिकार छलनि । 

राजकिशोरी एतवा कहिते छलथिन कि राजकुमार नरसिहगुप्त हठात्‌ 
वसि रहलाह आओर हुनका डंटैत कहलथिन 

चुप रह ! धवला, अपन सीमामे रह हमरा एतेक : धर्मनीति, राजनीति 
आओर व्यवहारनीतिक शिक्षा नहि दिअ | 

क्रोघसं राजकुमारक आँखि -लाल' भ' गेल छलनि । आइतक धवला 
ने हुनकर ओ स्वरूप देखने रहथिन आओर ने हुनक मुहसँ एहन रूक्ष स्वर 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बालादित्य . डु १२१ 


-सुनवामे आयज्ञ रहनि। राजकुमारक मस्तिष्कक असाधारण स्थितिक अनुमह 
-क' ओ मनहिमन कम्पित भ” गेलीह ! 

राजकुमार ओही उत्तजनाक स्थितिमे पयं कसे उतरि क” अन्तः पुरक 
उद्यान दिस चल गेलाह । राजकुमारी वड़ी काल तक आशा -प्रत्या शाम 
बंसलि रहलीह । आघ पहर राति बीति चुकल छलेक | रहि-रहि क' प्रहरीक 
गम्भीर उच्च स्वरक अतिरिक्त आओर किछु नहि सुनवाम अबेत रहैक। 
राजकमारी चिन्तित भ' क' उद्यान दिस विदा भेलीह। कोम्हरो दष्ट 
दौड़ावथि ते राजकुमार देखवामे नहि अओधिन । 

अगत्या अपनहुँ उद्यानमे जा क' चारू कात ताकय लगलथ्जि । इजोरिया 
उगि च्‌कल रहैक किन्तु मेव लागल रहैक ते दुरक वस्तु देखवामे नहि अबत 
रहैक । तकैत-तकैत जखन श्रान्त भ” गेलीह ते दुरस्थ सप्तपर्णी गाछक 
'निच्चामे शिविकाकार प्रस्तरपदुपर बेसल एक गोट मानवाक्ृतिके देखि 
-ओम्हर गेलीह । अनुमान ठोक रहनि । आगुमे ठाढ़ि भ' गेलथिन, 

'एतय एना किएक बैसल छी? पानि आवि रहल छैक, कक्षमे चल ने। ° ® 

लगसे जा क' देखलथिन तँ राजकुमारक शरीरपर उत्तरीय तक नहि 
:राइनि | शीत हवा बहि रहुल छक । राजकुमारी फेर कहलथिन, 

चल ने; ठंडा लागि जायत । राजकुमार अन्यमनस्कतासे कहलथिन, 

घवला, अहाँ तं हमरा अपन प्रमक छायास हटा रहल छी, फेर संग 
कोना चलय कहैत छी ?' 

राजकूमारक कंठ अवहद्ध भ' गेलनि। आज हुन वाणीमे क्रोधक नहि, 
अपितु अवसाद, निराशा एवं पीड़ाफ स्वर रहन । धवला हुनक हाथके 
पकड़ि उडा लेजथिन आओर कमते लेते अप्लथिन । कक्षक सतरंगी प्रकाशमे - 
राजकुमारक मुंबमण्डनके  श्रीहीन देखि दुरेवदत कठोर कत्तव्यक निर्वाहक 
हेतु अपन अभिशप्त जीवनके मतेमन विरकारय लगज़ीह। परन्तु कनेके 2 2 
-कालक वांद धैर्यंक. हाथसँ साहसक संवलके सम्हारत राजकुम(रक a 
-मनोभावके वदलबाक प्रयासमे कहलथिन, 

पुरुषक हृदय कतहु एहन नित्रेल होइक। देखिऔक ते, राजव्रंशमे के 
"एहन छैक जकरा एके टा पत्नी छैक ?' 

हम अनका किएक देखबैक, धवला ! हम ते केवल अहाँके आओर _ 
-अपनाके देल्लत छी । हम राजवंशक व्यवहारक दास नहि वनय चाहत छी। § 


rere 


१२२ बालादिस्य 


जे शिष्ट मनुष्योचित धमं छैक ओकरे टा निर्वाह करब हम अपन कृत्तत्र्य 
बृझैत.छी । ` राजबं दामे केवल रामचन्द्रक उदाहरण हमर आदर्शं अछि। ईः 
तँ अनुचित थिक जे अहाँ सीता बनि जाइ: आओर हम राम नहि बनि 
सकी ।' 2 । : 

राजकुमार क्षीण स्व्ररमे बजलाह । राजकुमारीके हुनक विपण्ण मुख 
मुद्रा नहि सोहाइन, ते/ हसक अभिनय करैत कहलथिन, 

भि हम-सीता बनव आओर ने अहाँके राम वन॑य देब। जे से भेल ते 
अहाँ हमरा बनवासे द' देब । से हमरा सोहायत ? हम तो एको क्षण अहाँसँ 


.„ पृथक नहि रहि सक्त छी । अहाँ त्रेता युक बातके' आइ-काठिहुक परिवेशमे' 


ˆ किएक देखैत छिएक ? ओएह साकेत थिकैक मुदा सीता आओर राम कतय 
छथि ! देश, काल आओर पात्रक अनुसार कत्तंव्यमे पारवत्तंन करवः 
आवश्यक होइत छक । हमरा अहाँ जेकाँ शास्त्रपुराण नहि पढ्ल अछि मुदा 
जंतवा देखि सुनि क' बुझैत छिऐक ताहिमे इएह उचित बूझि पडत अछि. 
जे आगू-पाछ देश्वैत अहाँके समुएटक इच्छाक विरुद्ध नहि जयवाक चाही । 
जे जेठ भाइक वचनक महत्व अहाँ नहि रखबनि तँ एतेक दिनक सभटा 
कंयल-घयल व्यर्थ भ' जायत । दोसर बात ई जे ई बड़ पैघ मर्यादाक हानि 
थिकैक, आयं । तेसर ई जे एकर सभसं पैघ दोष हमरापर पड़त । लोकके 
पहिनहिसेँ सन्देह भ' रहल छैक जे हम एहि सम्बन्धक बाधक भ' सकत छी ।. 
हमरा एहि वळंकसं अंहाके छोडि क' आन के मुक्ति देआ. सकैत अछि? 
आ ग्रहक रवरमे धवला पुर्खलथिन । 

राजकुमार कनेक कालतक गुम्म रहलाह। फेर विषण्ण स्वरमेः 
कहलथिन, है 

'चचला, हम अहाँक प्रश्‍नक उत्तर नहि देवय चाहत छी। हम केवल 
एकेटा बात कहब जे चलू दुन्‌ गोटे कतहु एहन स्थानमे जतय ने अहाँके 
केओ कलंकित क' सक॑त अछि आओर ने हमर हृदयके कतरि का अपन' 
सामु/ज्यक 'लिप्साक तुष्टि क' सकैत अछि । चलू, कोशलस बाहर कतहु. 
दुर देशमे--पृथ्वी बड़ वैच छथि । स्थानक अभाव नहिं छैक । छोड्‌, एहि 
सभ कपटपूर्ण जंजालके ।' 

“एहन बात नहि बाजू, आयं ४ 
“वला छटले कहलथिन । ` 
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बालादिरय १२३: 


"एहि पलायनवादी मनोव्‌ त्तिसं जीवनक समस्याक समाधान नहि भा 
सकैत छैक । ताहुमे केओ राजवंशक व्यक्ति, जकरा उपर राष्ट्रक उत्तरदायिच्वः 
छैक, जे एहन विचार राखय ते ओकर थोगःक्षेमक निर्वाह कोना होयतैक ?' 

घवला हुनक हाथके पकड़ि लेलथिन। 
'हमर भावनापर अहाँ कोनो ध्यान-नहि द' रहल छी त नहि दिअ, मुदा 
अपन भविष्यक दिससे एना किएक आँखि मुनि लैत छी धवला!” , = 

राजकुमार कनेक दृढ़ भ' क. पुछलथिन | 

'आये, हम चारू दिस ध्यान द' रहलि छिऐक। मनुष्यक स्वभाव 
थिकैक जे ओ सभमे पहिने अपनाके देखैत अछि आओर तखन ककरो अनका। EP 
ताहि तरहे' हमहूँ पहिने अपमाके देखैत छी आओर तकर अनस्तर ककरो 
अनका देखैत छिऐक । किन्तु अपनामे आओर अहाँमे हम कोनो अन्तर नहि 
बुझौ त छिऐक । ते अपन स्वार्थके अहाँक स्वार्थं आभोर अहाँक स्वार्थको 
अपन स्वार्थ बुझौ त छिऐक । जे अहाँक हेतु नीक होयत से हमरा हेतु नीक 
होयबे करत ।' 

राजकिशोरी आह्मविएवासपूर्वक कहलथिन। किन्तु, राजकुमार ° ७ 
नर्रासहगुप्तक ठोढ़पर सहज स्मिति-रेखा अंकित भ' गेलनि जाहिपर व्यंगकः 
कुटिलता छलैक, 

“वला, छुच्छ आदरशंक जीवनमे कोनो उपयोगिता नहि होइत छैक । 
ओही सिद्धान्तपर विचार करबाक चाही जे व्यवहारक रूप ल' सकय अहाँः 
चारू कात देखैत छिऐक जे सपत्नी सभक बीच कोन: सम्बन्ध रहैत छेक 
आओर ताहि कारणे, स्वामीक की स्थिति होइत छक ? पारस्परिक 
दौर्मनस्यक परिणाम ई होइत छक जे परिवारमे ने सौहादं रहैत छेक 
आओर ने शान्ति ।' न 

'जे अहाँ कहैत छिऐक, से कोना नियम नहिं थिकैक, आयं । एकर 
अप वादो भेंटि जायत । दौर्मनस्य ओतय होइत चेक जतय स्वार्थक स्पर्धा रहैत 
छैक इमरानेस्वा्यं अछि आओर ने रहत । हम ते प्रारस्भसँ कहैत आयल छी 
हम जे आयं-चरणंक दासी छी । ई स्थान हमर केओ नहि ल? सरकत अघि । 
पुण्ड़ूक राजकुमारीके सिंहासन वाम स्थान साहियनि। दुन्‌ भिन्तः स्थान 
छैक, ते” स्पर्धाक. कतहु अवकाश नहि छैक । पट्टमहिषीक रूपमे हम हुनका 
आदर करबन्ति आओर महांदेवीक रूपमे सम्मान । छोटि बहिनिक ख्पमे स्नेह, 
देबनि । हमर अपन स्थान अक्षुण्ण रहुत, प्राणनाथ ।' 
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"१२४ बालादित्य 


» राजकुमारक पयरके दूनू हाथरस पका क ' राजकिशोरी कहलथिन। 


-राजकुमारक सम्पूर्ण शरीर रोमांचित भ' गेलनि । ओ एकटकसँ धवला दिस 


ताकि रहल छलथिन आओर धत्रला कहैत गे लथिन+ 

“आर्ये, वत मानक जे विकट समस्या छैक तक्र समाधान अहाँक' साधारण 
गस्धीकारोक्तिसँ भ' रहल छैक आ ओ अहाँके' देवहि पड़त दोसर कोनो 
-उपाय नहि छैक । हम अपना दिस अहाँके शपथपुरस्सर आश्वासन दैत 


FO) 


-छी जे एहि कारण अहाँके कहिओ अशान्त नहि होबय देव । भविष्यक 


. >» उत्तरदायित्व हमरापर छोड़ि दिअ । 


राजकुमार नरासिहगुप्त निस्पन्द दृष्टस राजकिशोरी दिस तकत 
रहि गेलथिन । | 


ः १२ 


पुण्डकुमारी श्रीमित्रदेवी राजनीतिक सम्बन्धक. प्रतीक छलीह, ते 
-साकेतमे हुनका बड़ पैव गौरवक स्थान प्राप्त भेलानि। स्वयं सम्राट्‌ ई 
ब्यान रखेत छलथिन जे हुनका वरावरि एतप्र सम्मानक अनुभव होइनि 
जाहिस गोपचन्द्रके' कोनो प्रकारक असन्तोवक़ अवसर नहि भेटि सकनि। 
-श्रीमित्रदेवीक प्रथम वालकरक जखन जन्म भेलनि तें सम्पूर्ण अयोध्यामे 
कतेको दिन तक राजकीय उत्सव मन।ओल गेलैक मुदा ओहिसे दू वपं पूर्व 
जखन धवलाके प्रथम वालक जन्म भेल रहति तँ केवल राज-प्रासादमे 
:साधारण प्रकारक उत्सव मनाओल गेल छैक। एहि प्रकारक भेद सभके 
-बुझबामे अवत छङैक। घत्रलाक पुत्र प्रकट के” महाराजक लगमे बेसवाक 
“सौभाग्य बड़ कम होइत छलनि, मुदा श्रीमित्रदेवीक पुत्र 'कुमार' हुनक 
कोरेमे जा क' बसंत छलाह । एहि प्रकारक भेद श्रीमि त्र देवीक अहंभावक 
तुष्टि होइत रहनि जे ओ पट्टमहिपी एवं महादेवी छथि। धवला स्वयं 
ओहि स्थानक त्याग कयने रहथि मुदा हुनको एहि वातक चोट लगनि जे 
अ्रकटक वाल-हृदयपर न्पूनराक छाप किएक देल जाइत छनि। राजकुमारक 
रूपमे जहिना कुमार तहिना प्रकट छनाह । वस्तुतः जेठ होयबाक कारणस 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


4 
= 


च 


बॉलादित्य | १२५: 


प्रथम स्थान प्रकटके' भेटव उचित छलनि '। सेत॑ नहिए भेटैत रहनि उनटे 
हुनका प्रति किछु अनास्थाक भाव देखाओल जाइत रहनि। : घवलाके एहि 
सभक कारण वुझवामे नहि अबैत रहनिःसे वात नहि छलैंक । राज़नीतिमे' 
मानवीय मुल्यक नहि अपितु व्यावहारिक सौविष्यक सम्मान होइत छैक । 
सिद्धान्तमे साम्यभावक विरुद गाओल जाइत छक मुदा कार्यरूपमे सत्कार 
होइत छैक ओकर विपरीत भावक । साम्राज्यक प्रति घवलाक पिताक बड़ 
पैघ बलिदान रहनि, किन्तु राजनीतिमे अतीत-सहकृत ऋतज्ञताक कोनो स्थान 
नहिं होइत छक । ओ व्यक्तिक सङ्ग-सङ्ग चल जाइत छैक । श्रीमित्रदेवीक 
सत्कारक रहु€य रहनि--गोपचन्द्रक आतंक । 

घवला तथा कुमार प्रकटक प्रति अभ्यमनस्कता एवं अवहेलनाक भावक 
रहस्य रहनि श्रीमित्रदेवीक गी भावक संतोपम। धवला एहि सभ 
विषयको मने-मन रखैत रहथि । हुनक ई प्रयास रहैत रहनि जे एकर छाया 
पर्यन्त राजकुमार नरसिहगुप्तपर नहि पड़नि । 


~ 


पुण्डूक सम्बन्धक वाद सम्राटके अवसर भेटलनि आओर वर्धमान भुक्तिक 


` सामन्तके अपन पदसं हटा देल{थन किएक तँ ओ गोपद्धाजक 'उकसओला 


पर कतेको वेर समाटक आज्ञाक उलंघन क' चकल रहंथिन। गोपराजक. 
मनमे कोनो अन्यथ. भाव नहि आवि सकनि ते ओहि पदक हेतु अत्यन्त 
शीघ्रतासे सपरिवार महाराजकुमार नरसिहगुप्तके ओतय पठा देल गेलति 1. 
एतय आविक? श्रीमित्रदेवीके” पुण्डूक सान्निष्य भेलनि ताहिसे मन आओर 
चषकापर चढ़ि गेलनि। गौड़स नाता प्रकारक वस्तु-जात अबत रहैक मुदा, 
घवला एवं प्रक्टके ओ सभ छुवाक पर्यन्त अधिकार नहि रहनि। 
राजकुमार कुमारक हूदयमे ई खचित क' देल गेल रहनि जे ओ महादेवी- 
पुत्र छथि ते हुनक स्थान बड़ पैघ छनि । ओएह सिंहासनक भावी अधिकारी 
होयताह । ते हुनक समक्षमे राजकुमार प्रकट अत्यन्त साधारण व्यक्ति छथि 
आओर ताहि कारण हुनका संग बंसब-उटब सेहो गौरवक विरुद्ध थिक । 


नेना-भुटकाक हृदय सहज रुपमे निल एवं पवित्र. रहुत छेक । ओ 
स्वच्छ दर्पणफ समान स्फीत रहेत छैक । मुदा एहन आदर्श जेना मुंहक 
भाफोसे मलिन भ' जाइत छक तहिना निष्कलुप वाल-हदयक भावना अति 
साधारण रागक स्पशोँ सँ दूषित भ' जाइत छैक । ते जकरापर बच्चाक पालन-- 


पोषणक उत्तरदायित्व छैक तकरा उचित छैक .जे वातावरणक दूषित तत्वक: 


~ 


१२६ बालादित्य 


भावस. बाल-हृदयके पृथक राखय । परन्तु होइत छैक एकर विपरीत । 
जीवनक अनेक क्षेत्रसँ संचित विषक मिश्रणके अभिभावक नेनाक रक्तमे 
भिलबैत जाइत छथिन जकर परिणाम ई होइत. छेक जे पैघ भेलापर ओहि 
दालकक घमगीमे रक्तसं वेशी विषेक मात्रा भ' जाइत छक । ते ओ विष 
ओहिः व्यक्तिक जीवनवाहक तत्व भ जाइत छक जकरा अपन-अपन 
[ल्यकालमे ओ अपन परिवेशक परम्परास प्राप्त कयने रहैत अछि। 
राजकुमार कुमारक व्यक्तित्वके रानी श्रीमित्रदेवी एही प्रकारस विषपृक्त क 
रहल छलथिन । ओ सिखा दैत छलथिन आओर राजकमार प्रकटके ओ 
दासीपुत्रः कहि दैत छलथिन । एक दिन धवलाक इंगितस मना कयलोपर 
कमार प्रकट पिताको कहिंए देलथिन, 
दादाजी कमार हमरा वरावरि “दासीपुत्र, कहैत छथि। आब फेर 
-कहताह ते हम मारबनि, से कहि दैत छी । 
महाराजकुमारके आइचय लगलनि जे एतवेटा बालकके एहन वात 
कोना कहा सकैद छैक । वजा क' कुमारके' पुछलथिन तँ ओ सकपका 
गेलाह; मुहसँ भाफ नहि बहराइन । पांछू काल सभ बात जखन बिटिया क' 
पुछय लगलथिन तँ स्पट भ गेलनि जे छोट रानीक सिखओलापर कमार 
एना कहैत छल्नथिन । महाराजकुमारके अत्यन्त दुःख भेलनि आओर क्रोधसं 
आँखि रङि गेलन्ति। धवला वारंवार बुझओलथिन, १ 
-` आर्यको एहि वातपर क्रोध नहि करवाक-चाही। हम ते सभ दिनसं 
कहैत आयलि छी जे हंम आर्य-चरणक दासी छी । इएह हमर गौरव अछि । 
हमर पुत्रको जे “दासीपुत्र' कहल गेल ते कोनो अनुचित बात नहि 
बुझबाक चाही । कुमार वच्चा छथि ते हिनका अप्रिय लगलनि अथवा.एकरा 
'गारि बुझलनि | हम हिनका बुझा देत्रनि । अहाँ एकरा हेतु कोतो दुःख नहि 
करी; ई हमर प्रार्थना अछि ।' 
परन्तु मंहाराजकुमार उत्तर देलथिन, 
“जाहि अर्थमे अहाँ अपनाके दासी कहैत छी साधारण व्यक्ति ओही 
रूपमे 'दासी-पुत्र'क अर्थं नहि बुझे त छं क ।? 
एहिपर घवला वातके टारैत कहलथिन, 
“साधारण व्यक्ति जे किछ अर्थ वुझ॑त होइक मुदा हमरा लोकनिके 
. एही अर्थमे लेबाक चाही । ताहूमे थियापृता एक ठाम रहैत छैक ते एहिना 
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खेल-घृपमे झगड़ा-दन' करंत छैक। ओकरा कोनो महत्त्व नहि देवकि 
चाही ।' 
ई रहनि धवलाक दृष्टिकोण । मुदा छोटि रानीक ध्यान जखन एक दिन 
एकान्तमे उपयु क्त उक्तिक अनौचित्य दिस आकृष्ट कयलथिन ते ओ 
आइचर्यचकित भ” क? कहलथिन, a 


'ने हम ई कथा कतहु बाजलि छी आओर ने हमर राजकुमारो प्रकटके 
कहिओ कहने छथिन। फूसि-फटक लगा क' हमरा लोकनिके कलंकित 
करबाक हेतु ई पड्यंत्र रचल गेल अछि। हम जनैत छी जे ई सभटा के करा ८ 
रहल अछि । जेठि रानीके ने हम कहिओ सोहयलिअनि आओर ने हमर 
“कुमार सोहयलृथिन । हमर दुर्भाग्य ई जे अहु हुनके पक्ष लैत छिअति 1? 

महाराजकुमारके हँसी लागि गेलनि आओर शिक्षाक स्वरमे कहलथिन, 

देख्‌ प्रिये, मनुष्य मात्रमे दोप रहैत छैक । आवश्यक ई-छैक जे ओहि 
दोपक यथासाध्य निवारण कयल जाय। अनकापर आक्षेप कयलास अपन 
दोप आओर पुष्ट होइत चौक, निवारणक बात त दुर रहूओ । "जे हम कहैत 
'छी ओकरा वुझबाक प्रयास करू, ताहीसे सभक जीवन शान्तिमय रहत 
आओर हमरो प्रसन्नता होयत । 


एतवा सुनेत मात्र श्रीमित्रदेवी हंवोडकार कानय लगलीह आओर 
रनरनाय्र लगलीह, 


सभ टा दोप हमरे अछि । हम ते एहि राज्यक्र काँट छिऐक, आओर 
"ताहि पेघ काँट छथि हमर कुमार । ओएह महारेवी: रहथु, हमही दासी 


हाराजकुमार छोटि रानीक अज्ञतापर हँसैत छलाह आओर ताहिसे 

“४ रानीक क्रोध एवं संवेग आओरो बढि गेलनि । ओ प्रलाप करैत कक्षसँ बहरा 
गेलीह। दु दिन तक निराहार रहि गेजीह आओर ककरोसे बजली-मुकला न 

'तक नहिं.। महाराजकुमार अनठा क' छोडि देलथिन । ग 
ककरो स्वभावमे मौलिक परिवत्तन नहि होइत चौक । महाराजकुमार (पक 

'छोटि रानीके” बहुत वुझयवाक प्रयास कयथिन मुदा पाछ तंग आवि क' नीक 
अघलाह कहव छोडि देलथिन. किएक तो ओ व्यर्थ बझि पड़लनि। प्रजाक द 

सतत कल्याण-कामनामे ओ ततेक व्यस्त रहैत छलाह जे घरक छोट-छोट 

विषय दिस हुनक घ्यानो नहि जाइन। दोसर बात ई रहैक जे धवला छोटि 
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रानौक उपद्रव सभके चुपचाप एहि ल' क' सहि लेत रहथि जे महाराज-- 
कुमारक कानमे ई सभ वात. पड़तनि तं हुनका कष्ट होयतनि | घवला अपनः 
पर्वत समान कण्टके” सहवाक हेतु प्रस्तुत छलीह किन्तु महाराजक्‌मार नर्रासह 
गुप्तक तिल समान दुःख हुनका असह्य रहनि। ओही दूष्टिकोणसँ ओ. 
राजकमार प्रकटे वुझवंत रहृथिन, छोट भाइस कोनो दोषों भ जाइत 
ओकरा सहि लेवाक चाही । जकरामे जतेक सहवाक शक्ति रहैत छक से 
ततेक पैघ वूझल जाइत अछि ।' मुदा कुमार प्रकटक सहज संवेदनशील वुद्धि 
एहि गंभीर नीतिवचनके. हृदयंगम करबामे अक्षम रहनि । ते धवला द्वारा 
बारंबार निवारणक चेष्टा कयलहुँ पर दूनू भाइक बीच हं पक मात्रा बढ़िते 
गेलनि। ८ 


एक दिनक वात थिकंक जे महाराजकुमार राज्यक कोनो कार्यस दुर 
प्रदेशमे गेल रहथि । कमार प्रकट जखन भोजनोपरान्त शयनकक्षमे अयलाह 
ते माथ घूमय लगलनि। रानी धवला अत्यन्त चिन्तत भ' क' राजवेद्यके 
कहा पठओलथिन तें कहलथिन जे हिनकापर विषक प्रयोग भेल छति। 
रात्री धवला'ई बूझि आओरो वेशी चिन्तासुर भ' गेलीह । मुदा राजवं्य 
अत्यन्त शी प्रतासँ वमन-प्रत्रिया हारा विपक निस्सरण करओलथिन एवं 
अनेक प्रकारक औपध द' क? हुनक प्राणक रक्षा कयलथिन । अपना 
अनुमानकेः प्रमाणित करबाक हेतु वैद्य वमनक किछ अंशके" कुकुंरसं 'चटबा क” 
देखओलथिन। ओ कुकुर किछुए कालम मरि गेडेक । ई देखि सभ स्तब्ध 
रहि गेल ।. 


रानी धवला स्वयं चप्पे रहथि। दोसर दिनसँ राजक मारक भोजन- 
प्रबन्ध ओ अपनहिं हाथसें करय लगलीह । चारू कात नोकर्‌-चाकर वाजय 
जे ई कृवीत्ति छोटि रानीक थिकति, मुदा रानी धवला. समके मना क 
देलथिन जे ई बात महाराजक्मारक कानमे केओ नहिं. दैनि। बाहरसे 
नोकर-चावःरके अथवा राजभवनक अन्य सदस्यके ई नहि वूझि पड़ेक जे 
जेठि रानी एहि घटनाको कोनो विशेष महत्व देलथिन. मुदा . हुनक अभ्तः-' 
करणमे जे होइत रहनि से त' ओएह टा जनैत रहथि। छोट रानीक एहि' 
जघग्य व्यापारसँ हुनक सम्पूर्ण स्वत्व भयसे कम्पित भ' गेलत्ति। सो ई कल्पना 
तक नहिं क' सकं छलीह जे कोनो नारी स्वयं पुत्रवती होइत एहुन दाइण 
पाप कर्ण दिस प्रवत्त भ' सकत अछि । ओ देवता-पितरसं प्रथंना कयर्लानः 
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जे उचित समयपर प्रतीकार होयबाक कारणे कमारक प्राणरक्षा भ' गेलनि 
आओर भविष्यक हेतु शिक्षा भेटि गेलनि। ०: 

महाराज कुमारके वाहरशे अयलापर एहि घटनाक सम्बन्धमे तो किछु 
ते कहलथिन केवल इएह आग्रह कथलथिन जे राजप्रासादक वातावरणमे 
कुमारक उचित शिक्षा-दीक्षा नहि भ' रहल छनि ते हिनका लोकनिके कतहु 
अन्यत्र गुरुकूलमे द' क' शिक्षाक प्रवन्ध करा देश जाइन। ई प्रस्ताव दनू 
राजकुमारक हेतु रहति जे राजा नर्रासहंगुप्तक्रे बहुत बढ़ियाँ लगलनि। आव 
कुमार लोकनि छेटगर भ” चुकल रहृथिन। ते ई अत्यन्त आवश्यक रहेक जे 


~ 


हुनका लोकनिक शिक्षणक समुचित प्रवन्ध होनि। जेठि रानीक प्रस्ताव राजाके ४4 


एहि ल' क' अत्यन्त समीचीन लगलनि जे ओ स्वयं कोशाम्त्री महाविहारक 
स्नातक छलाह । विहारमे शिक्षा-दीक्षाक अतिरिक्त विनयक बड़ महत्व बुझल 
जाइत रहैक जे जीवनको संयमित करबाक हेतु सर्वाधिक उपयुक्त तत्व होइत 
द्वक । विहारमे सभवगंक लोकक शिक्षार्थी रहैक ते समाजमे, अपनाके 
नियोजित करवाक शिक्षा ओतय प्राकृतिक खपे उपलब्ध भ' जाइत रहेक ।८. 
कोनो राजकुमांरक देतु किछु, दिन बिहारमे राखिक' शिक्षा देआयब आओरो 
आवश्यक एहिं हेतु वुझल जाइत रहैक जे हुनका ई वोध होइन जे ओहो 
सर्वसाधारण जनताक मात्र एक व्यक्ति थिकाह । विह्वारमे जेह स्थान दरिद्र 
कुलक छात्रक रहैत छलक ओएह स्थान राजकुलोक छात्रक रहैत छलनि। 
देश-देशान्तरसँ संगृहीत विद्वान लोकनि ओतय नाना विज्ञान एवं कलाक 
अध्यापन करैत छलाइ एवं अपन तपःपूत जीवनक पद्धतिस तत्रत्य छात्रके 
प्रभावित करैत छलाइ। यद्यपि विहारके राज्याश्रय प्राप्त रहैत छलेक तथापि 
ओ शासनक बन्धनसे मुक्त रहैत छल । ते ओकर अन्तेवासी सभक स्वतन्त्र एवं 
निर्भीक व्यक्तित्वक निर्माण होइत छक । इएह सभ विचारि मो रानीक 
प्रस्तावक सहर्ष अनुमोदन कयलथिन आओर दण्डमुक्तिक सुप्रसिद्ध महाविह्दार | 
मे जेठ कुमारको स्वयं राखि अयलथिन । छोटि राती अपन कुमारके ओतय 
जाय देव नहिं गछ्लाथिन अतः हुनक शिक्षा-दीक्षाक प्रवन्ध राजभवनेमे करय 
पड्लनि । 

' जखन कखनो-क्रखनो धवलाक मातृहृदय अकुलाय लागनि ते ओ. 
महाविहारमे जाक' कुमारक भेट क' अवथिन। स्वयं राजा नरसिहगुप्तके” 


एंहन अवसर कम भेटनि तथापि वषमे दु-तीन वेर ओहो अवशय जाथिन। | 


१००७ 
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ओना राजभवनमे पुत्रक अभाव घवलाके साधारणतया खटकैत रहनि तथापि 
एतवा तँ निश्चिन्तता अवश्य रहनि जे विहारमे रहैत छोटि रानी कोनो 
घडयन्त्र क' क' कुमारक किछु विगाड़ि नहि सकत छथिन। 

एम्हर राजकुमारके एना लगने जेना पिजड़ामे आवि गेल होथि। कहाँ 
'राजमवनक स्वतन्त्र विलासिताक जीवन, अनेक अनुचर आओर चाकचिक्यपूण 
परिवेश, आओर कहाँ विहारक संयमित एवं अनुशासनवद्ध जीवनक पद्धति । 
'किशोर राजकमारक मन कख नो-कखनो वइ उविया जाइन आओर एकान्तमे 
जाक? कानय लागथि। जखन सूतैलय जाथि तँ भरत कालक जीवनक वात 
सभ मन पड़नि जाहिमे अपन विमाता एवं वैमात्रेय भाइसँ सम्बद्ध घटना 
सभ मुख्य रहनि । अपना प्रति न्यूनताक भावनाक विचार जखम आवनि त॑ 
अत्यन्त हतप्रम .एवं विषण्ण भ' जाथि। सत्त हमरा दासीपुत्र कहुल 
जाइत छल। नहिं ते कुमारक शिक्षा-प्रबन्ध राजभवनेमे होइनि आओर 


` उमरा किएक ई वनवास भेटय। ई सबटा करैत छथि हमर पिता । जे ओ 


छोटि रानीके माथ एर चढ्ओने छथिन ते ने हुनके रुचिक अनुसार हमरा 
विहारमे पठा देल गेल आओर हुनका कुमारके राजप्रासादम राखल र गेलनि । 
पहिल विवाह हमर मातासं भेलनि आओर पट्टमहिषी वना लेलन चोटि 
रानीके ? जे हुनका. हमरा लोकनिक प्रति अनास्वथाक छनि ते ने 
एन कयर्लांन आओर हमरा संग एहन व्यवहार क' रहल छथि । 


ˆ राजकुमारके अपनः पिताक प्रति द्वषक भाव आवि जाइन । 


१३ 


साम्राज्यक पूवस निश्चिन्त भेलाक अनस्तर सञ्राटक ध्यान मगध 
दिस गेलनि। मगघ गुप्त साम्राज्यक रीढ़ वूझल जाइत छलेक । राजसेनामे 
समसे वेशी संख्या मगध सेनाक छलक आंओर ओकरे भरोसे राजसेना हूण 
भस टक्कर लेबामे समर्थ होइत आयल छल । साम्राज्य भरिमे जतेक लौह 
आदि घातुक आवश्यकता होइत रक ओकरो पूत्ति एही प्रदेशास होइत 
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“रहैँंक । एहि सभक अतिरिबत पूर्वं आओर परिचमक मध्य इएह प्रदेश 
साम्राज्यक मझिला खाम्ह जेकाँ रहेक। ते ई स्त्राभाविक वात रहैक जे 
सम्राटक ध्यान एहि प्रदेश दिप्त सभम अधिक रहनि । पहिने वेशी काल एतय 
रहिक सम्राट एतुवक़ा काज देब्रेतमु नेत चाह, किन्तु जहियासँ अस्तरस्थ 
रहय लगलाह तहियासे एतय आयध कठिन भ' गेलनि। अंगक संग मिल 
मगध साम्राज्यक एक विस्तृत भूभाग छन एवं मध्यदेश कहत्रत खन । 
महाराज स्कन्दगुप्तक समय तक मगत्रक शासत एकटा सामन्त कर॑त छलाह 
जे चन्द्रवंश क्षत्रिय छवाह । पाछ काल ओही वंशक सामन्त तीन भागमे ८ 
वटि क' तीन दिसे एकर प्रवन्ध करैत छवाह । एक गोटेक झघिकारमे अंग 
देश रहनि एवं दोसर तथा तेक्षर गोटेक अधिकारमे क्रमशः माधक गंगा 
तटीय भाग एवं दक्षिगक्र वन्य पर्वत्तीय भाग रहनि । कश्नतो-कखतो एहनो 
स्थिति भ' जाइक जलन हिनका लोकनिमे मतमिन्नतराक कारणपें भुभागक 
"समस्याको ल' क' युद्ध सेहो भ' जःइन। जे जे सम्राटक़ आवागमन एतय 
कम होवय लगलनि तं तें हुनका लोकनि के एना जेकाँ वूझि पग्र लगलति ° ^ 
जे ओ लोकनि अपन अपन क्षेत्रक स्वतन्त्र शासक भ' गेल छिथि। सम्त्रन्वक 
पुच राजा गोपचन्द्र मगवक सामन्त लोकनिक गुप्त साम्राज्यक् विरुद्ध उत्तकत्र त 
छलथिन । किन्तु आव जल्न ओ नरसिहगुप्तक संग सम्बन्ध क' लेलनि त' 

नका विरुद्ध ने आव गोपचन्द्र उसका सकत छजथिन आओर ने मगबक् सामन्त 
लोकनि गोपचन्द्रक भयसं किछु क' सकेत छलाह जँ स्वयं नरसिहगुप्तको 
मगधक अधिकारी बना देल जइतनि। दोसर विषय ई जे नरसिहगुप्त हुण- , 
“विजेताक रूपमे सम्पूर्ण आर्यावर्तेमे प्रसिद्ध भ चुकल छत्राह, अतः साम्राज्य 
-भरिक सामन्त वर्ग हुनकास डरेत छन। तेसर विषय ईजे सम्राटक अनुपस्थिति 
“मे जे हुनक अनुज मगथमे रहँत छथि ते साम्राटक प्रतिनिधिस्वरूप जानि 
कोनो उपद्रवी तत्त्व विद्रोहक ध्त्रजा उउप्रत्राक साहस नहि क' सकेत छल । 
वर्घमानभक्तिक सामन्तक खूपभे नरासहगुप्तक् शासनक्षमतासे सम्राट 
परिचित भ” चुकल छलाह । एतेक दिन तक कोनो टा एहन अवसर नहि 
भेटलनि जखन नर्रासिहगुप्त हुनका प्रति अपन सम्पूर्ण निष्ठा नहि देख ओने 
होइथिन। इएह सभ सोचि-विचारि क' बिजपसेनक्े वर्ष मातमुक्तिक 
सामन्त नियुक्त कयल गेलनि एवं महाराजङ्ुमारके आज्ञा भेटलनि जे 
-पदोन्नतिस्वरूप ओ अविलम्व जाक? मगथक् नगरभुक्षितमे सभ सामन्तक | 

“उच्चतम अधिकारीक रूपमे महामहासामस्तक कार्यभार ग्रहण करथि 1 5 
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जखन नर्रासहगुप्तक मगधम नियुक्ति सम्वन्धी -विषय मन्न्रिपरिषदकः 
विचाराधीन छलैँक ते कोना ने. कोना हरिगुप्तक एकर भनकी भेटि गेलनि । 
ओ लगलाह विनयगुप्तक कान भरय एवं मगधक बिलासितापुर्ण जीवनक 
रंजित चित्र खीचय । विनयगुप्तक मन चपचपा गेलनि। हरिगुप्त हुनका 
बुझवथिन ३ 

आब ते अहाँ बच्चा नहिं छी, महाराजकुमार। अहाँ महाराज कुमार - 
छी ते" उचित थिकैक जे अही के मगधक महामहासामन्त बनाओल जाय 
किएक तँ ओकर अधिकार अहीक अछि । बुझैत छिऐक कि नहि जे आइ 
मगधक महामहासामन्त. दोयवाक अर्थ थिकेक काल्हि गुप्त साम्राज्यक 
अधिकारी होयब । एखन जं महामहासामन्त नहि वनि सकब ते फेर सम्राट्‌ 
बनव सपना भ' जायत, से वूझि राख्‌,। महाराज अपन भाइक पक्ष ल' क 
अहाँक भविष्य पर गोवर-पानि लेपि रहल छथि, से नहि देखैत छी ?' 

हरिगु-्त कुमार विनयगुप्तक कानमे फुसफुसा क? कहलथिन, 

5 = महाराजधिराज जँ कहृथि जे अहाँक एखन ओ अनुभव नहि अछि. 
जे महामहासामन्तक- कायं सम्हारि सकी तँ कहवनि जे हरगुप्त हमरा संग 
रहताह । ओ हमरा वुझवेत सुझबैत रहताह बुझलिऐक कि ने ? 

हरिगुप्त कनेक जो रस कहलथिन--- 

हरिगुप्त जखन ठकि-फुसिया क' सम्राट तथा साश्राज्ञीके अपन नियुक्तिक 
सम्बन्धमे राजकुमार द्वारा कहौलथिन तं समाटके हँसी लागि गेलनि किएकः 
तें ओ बुझैत छलथिन जे विनयगुप्तको कथूक लरि नहि छनि। विनयगुप्तक 
बुद्धिक स्तर अत्यन्त निम्न छलनि। समाटक ओ एकमात्र पुत्र छनथिन आओर 
सामाज्ञीक ततेक दुलार छलथिन जे हुनकापर कोनो प्रकारक नियन्त्रण नहि. 
राखल गेल छलनि । वाल्यावस्थाक नियन्त्रणक अभाव पाछू काल अनुशासन- 
हीनतामे परिणत भ' जाइत छक जकर परिणाम होइत छक अग्निम. जीवनक 
उच्छ,'खता आओर लक्ष्यहीनताप्रयुक्त अकमंण्यता। ताहूमे हरिगुप्त सन 
पार्षदक जालमे पडि क' ओ एकदम बुड़िया गेल छलथिन । वबिनयगुप्तकः 
प्रस्तावक अनुमोदन समाज्ञी एहि लेल नहि कयलथिन जे अपन एकमात्र पुत्रके 
ओ ओतेफ दूरीपर नहि देखय चाहैत छलशथिन। समट एहि लेल नहि 
चाहुलथित जे ओ ओहि पदक हेतु हुनक दृष्टिमे कोनो प्रकारसँ उपयुक्त नहिं 
छलाह । यद्यपि अपने एकमात्र पुत्रक प्रति समाटके पक्षपातक भाव स्वाभाविक 
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-्ख्पसँ रहनि तथापि मामिक स्थितिमे ओ कोनो एहन कार्य नहि क' सकेत 
-छुलाह जाहिसं साम्‌ज्यक स्पष्ट हानिक सम्भावना हो । ते मन्त्रिपरिषद्मे 
ओ एहिं प्रस्तावक चर्चा तक नहि कयलथिन। हरिगुप्त अहुखिया काटि क' 
-रहि गेलाह मुदा राजङुमारके माध्यम वना क' एहि अवसरे कोनो लाभ 
-नहि उठा सकलाह । 
हें, भविष्यमे लाभ उठयवाक हेतु एतवा. कारये करत्रामे सफलता अवश्य 
:भेटलनि जे पिता-पुत्रक मव्य विरोधक सूत्रपात क' देलथिन । महाराजाधिराज 
साधारणतः सरल स्वभावक व्यक्ति छलाह ते हरिगुप्त हुनका ईः: कनेको, . = 
-लक्षित नहि होवथं देलथिन जे राजकुमारके ओ हुनके विझुढ़ उसका रहल 
-छुधिन। ओ पहिनहिं जें समाटोक सुहलगुआ बनल रहलाह आओर 
,तरे-तर अपन अभीप्सित कार्य सेहो करेत रहलाह। 
. हृरिगुप्त ततेक प्रकारक दाओ-पे'च जनत रहथि जे ओकरा वूझवं 
न्समाटक हेतु कठिन रहनि। समा< बुधगुण्त शान्तिप्रिय शासक छलाह । 
-हुनक इच्छा रहनि जे जहाँ तक सम्भव हो दान्ति ्रणालीस 3 
नसामाज्यक शासन कयल जाय । परन्तु पश्चिममे हृणक आतंक सतत बनल 
-रहैक अतः ओ .चिन्तित रहैत रहथि । एहि परिस्थितिमे हृरिगुप्तके बढ़िया 
अवसर भेटलनि। ओ एकर भार उठओलथिन जे हृणक संग शान्तिप्रुणं 
.सहवासक स्थितिके” कार्य रूप द' देब । दाँव होयवाक स्वाँग ओ रचनहि 
छलाह । हुनका बूझल रहनि जे हूण लोकनिके शैव विचारमे आस्था छैक, 
यद्यपि ओकरा लोकांनिक दौव धर्मक रूप विचित्र रहेक । पढिने ओ इन्द्रजाल 
.आओर त्राटक़क कला सिखलति आओर तखन दौव साधुक भेषमे चताव नदीक 
तटपर स्थित हुण राजधानी पठ्वेया पहुंचज्ञाहं । नगरक बाह्र नदीक तटपर 
"एक इमश्ानमे पिपरक दुठ गाछ तर डेरा खसओलनि। थोड़ेक दित 
-ओतुबका भापा सिखवामे लगलनि आओर तकर बाद अपन तन्त्र मन्त्रक 
प्रयोग करय लगलाह । अपन मन्त्रक प्रयोगसे ककरो रोगको हरि लेथिन' तँ 
-ककरो सन्तान द' देथिन । ककरो भूत-प्रेतसे मुक्ति देश देथिन ते तमसा 
क ककरो शापक्र भय सेहो देवथिन। जकर ओ अपन भस्म द' देथिन से 
हुनक परम अनुग्रह मानय । ककरो हाथमे माटिक टूकड़ी द” देथिन. आओ | 
मुट्ठी बान्हि लेअय-सिद्ध तान्त्रिक केवल मन्त्र पढि एकबेर फूकि देधिन | 
ते मुटूठी खोललापर ओकरा गुड़क ढेप भेटैक । एक बेरक बात थिकैक जे | 
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एकटा हूण छौंड़ीके मिर्गी अवंत रहैक । कतबो प्रयास कयल गेलेक त॑ , नहि: 
छंटलेक । अन्तमे ओकर अभिभावक सब ओकरा ल' क' एहि विशिष्ट 
दौव तान्त्रिक लग पहुँचल ! ओ जखन पहुँचल ते ओकरा देखिए क 
तान्त्रिक महाराज कहि देलथिन जे एकरा बहुत बलवान्‌ पिशाच पकड़ लेने 
छेक । एकरा भगयवाक हेतु हमरा सात दिन झमशानमे एकरासँ युद्ध करय 
पड़त । ते कारणीके सातो राति हमरा संग एकसरि इमशान जाय 
पड़तैक ।' दोसर उपाय नहिं देखि अभिभावकके तान्त्रिक महाराजक वात 
मानय पड़लैक । आ'र लोक देखेलकैक जे ठीके सात दिनक प्रयासक वाद. 
-„ ओ छाँडी वढ़ियाँ जेकाँ रहय लयलेक । चारू कात हिनक प्रभावक डिगडिगया 
बाजय लागल! 
एहि प्रकार तान्त्रिक महं।राज चारू दिस विख्यात भ' गेलाह । हुनका 
कतेको चेला-चटिया भ' गेलनि आओर चढ़ौती ततेक आब' लंगलनि जे 
कोनो वस्तुक अभाव नहि रहि. गेर्लान।, हुनका सम्वन्धमे नाना भ्रकारक 
[किवदन्ती प्रचारित भ' गेलंक केओ बहुक जे हुनका इमशांन सिद्ध छनि तं 
केओ कहैक जे हुनका साक्षात्‌ [शवक दर्शन हाइत छनि। एकटा हुनक 
चेला अपन आँखिक साक्षिता दंद' लोकको कहैत छलक जे तान्त्रिक महा- 
राज जखन महानिशामे देवीको वलिप्रदान देलथिन तं एको बुन्द शो णितः 
भूमिपर नहि खसूक; सभटा देवी उपरे उपर पीवि गेलथिन ।.बाबा मदिरा 
मांसक भोग लगाबथि आओर चेला-चटिया ढेकर क' खाय एवं चारू दिस 
गुरुक प्रचार करय। तान्त्रिक महाराजक विभुतिक समाचार काना-कानी 
मंहाराज तोरमाण तक पहुँचल । तान्त्रिक जी आश्रम छोड़ि क कतहु अन्यत्र 
नहि जाइत छलाह ते स्वयं महाराजके सदलबल ओतय जाय पड्लनि ।. 
महाराजके अबैत देखि अपन दिशुलके आकाशमे उठा क तान्त्रिक महाराज: 
दीर्घस्वर मे घोष कयलनि, 
हर-हर शंकर महादेव ! सप्तद्वीपा्िपति महाराजाधिराज जोबल 
जौ दल तोरमाण शाहीक जय हो !' 
कि छ काले औपचारिक गप्पक अनन्तर तान्त्रिक महाराज एकान्तभे- 
कहलथिन , 
महाराज, हम अंपन ५रिचिय एतय पहिले पहिल अपनहिके द? रहल: 
'छी। हम पहिंनें गुप्त साम्राज्यक अधिकारी महाराज पुरुगुप्तक ज्येष्ठ पुचः 
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छुलह । हमर नाम थिक हरिसिह । हम सभ दिनसेँ शिवक उपासक रहल 
छी ते ओ सभ मिलि क' हमरा अपन अधिकारस वंचित क देलनि। हम 
तखन प्रब्रजित भ’ क' कठोर तपस्यामे लागि गेलहुँ जकर फलस्वरूप हमरा 
आनुषंगिक रूपमे अनेको सिद्धि प्राप्त भेल । ओहिसे लोक-कल्याण करत हम 
एकान्तवास करत छलहुँ । मुदा एकदिन हमरा शंकर भगवान स्वप्नी 


दर्शन दैत कहुलनि— 

“बौद्ध नास्तिक सभ आर्यावत्तंस हमर नामके मेटवय चाहैत अछि 
आओर तो चप भेल बंसल छे ? जो पब्बेया ओतय; हमर वाहन नन्दा 
अपन एक अंशस लेलिहक् पुत्रक रूपमे अवतरित भ' चुकल छथि । मुदा. ० 
राजकार्येमे लागि कः ओ अपन रूप आओर कत्तव्य दूनू बिम्ररि गेल छथि । _ 
तो" जा क' हुनका मन पाड़ि दहुन ग' जे आवहुँ वौद्धक विनाश कक शव 
घमं क उदार करथि।” [ 

हम इएह मोन पाइवाक हेतु एतेक दुरस आयल छी, महाराज" । आँखि 
मुनि क' अपन नन्दीक रूपक ध्यान करू महाराज । 

एतवा कहि क? तान्त्रिक जी जोरसं अपन डमरु 'डिगड्गिडिग' बजबय 6 
लगलाह किछ मन्त्रो पढ्लनि आओर एकाएक महाराजक उपर पुष्पवषिट 
होब' लगलनि । देख्‌ महाराज, शिवक इमशानी गण अपन देवतापर पुषप- 
वृष्टि क' रहल अछि। 

'जय हो नन्दी भगवान' कहैत स्वयं तान्त्रिक महाराज आँखि मुनि 
अभिवादन कयलनि । नन्दीक सींग तनि गेलनि आओर नाङरि ठाढ्‌ भ 
गेलनि । क्रोधसं ढे सेत ओ वजलाह, 

'है', हमरा अछत के शिवद्रोह क' सकेत अछि ? सम्पूर्ण आर्यावत्त सँ 
हम वौद्ध मात्रक विनाश क देव ।' 

ज्ान्तिः, शान्तिः, शान्तिः, महाराज ।' तान्त्रिकजी महाराजके' दा।न्त' 
करैत कहलथिन, 

हइबड़ायल नहि जाय; अवसर पावि सभटा होयतैक । हम पुनः कोशल' 
जा रहल छी । ओतयसं गुप्तचर दारा हम बराबरि समाचार दंत रहब 1 
जखन उपयुक्त समय अओतैक ते अपने अपन सेनाक संग वौद्ध . सभक दमनक 

हेतु चल आयब । तावत्‌ काल हम गुपत सञ्नाटके इएह वारणा दंत रहवान . 
जे हुणराज शान्तिपूर्ण सहस्थितिक प्रतिज्ञा कपने छथि। तदनुसार उपहारक रः 
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हेतु हमर उपयुक्त सामग्री संग क देल जाय जाहिसँ हमर उषितक ओतय 
पुष्टि हो।' द क 

महाराज तोरमाण स्वीकृतिसूचक माथ हिला. देलथिन। अनन्तर 
बड़ीकालतक. तान्त्रिकजी महाराजक संग आगू पाछूक गप्प करेत रहलाह । 
आतिथ्य-सत्कारक रूपमे तान्त्रिकजी एक मृद्‌ भाण्डसँ एक चुटकी भस्म उठा 
क” मद्दाराजक तरहत्थीपर द' क' मुट्ठी मुना देलथिन आओर फेर 
खोललथिन त? भरि मुंडी अडाँची, सुपारी आओर वंग रहनि। महाराज 
आइचर्यंचकित भ' गेलाह । तान्त्रिकजी सन विचित्र अलौकिक व्यक्ति आइ 

तक ओ .नहि देखने रहथि । तान्त्रिकजी जखन प्रस्थानक समय दून्‌ हाथसं 

इनका आशीर्वादं देलथिन ते महाराज भक्तिसे झुकि क' कहलथिन, 

“महाराज, अही हमरा अपन स्वरूपक स्मरण देया क' भावी कार्य क्रमक 
पथप्रदशेन कयलहु ते अहाँ हमर गुरु भेलहु । अहां जे माँगी से हम गुरु- 
दक्षिणाक रूपमे देव ।? 

“हम तँ वीतराग छी, महाराज। तखन शिवाराधनक हेतु जें कथूक 
आवश्यकता हायत त. हम मागि लेव ।' 

तान्त्रिक महाराज अभ्यमनस्कता प्रदर्शित करेत कहलथिन । 

एवं प्रकांरेण तोरमाणक संग कतेको दिन गप्प क क’ हरिगुप्त प्रचुर 
उपहार-सामग्रीक संग जखन साकेत अयलाह तँ एतुवका लोक आइच्ं चकित 
भ'गेल। दश ऊंट पर लादि क' ततेक सामग्री अनन रहथि जे रखबाक 
स्थान नहि भेटनि। तकर अतिरिक्त महाराजाधिराज वुधगुप्तक हेतु 
नानाप्रक्कारक वस्त्र एवं अळंकरणक संग तोरमाणक मुद्रांकित पत्र सेहो 
रहनि जाहिमे ओ गुप्त साम्राज्यक संग मेत्रीपुर्ण सहस्थितिक विषय लिखने 
रहथिन । यद्यपि ई कोनो मन्त्रिस्तरक राजकीय सन्धिपत्र नहि रहुँक तथापि 
सभ विपयके देखैत सम्राटको हरिगुप्तक वार्तापर विश्‍वास करय पड़लनि 
आओर हरिगुप्तक महत्वको सेहो मानय पड़लनि। 

एकर बादसं हरिगुप्तक चेलाक रूपमे जे केओ हुण शैव सन्यासी गुप्त 
साञ्राज्यमे कतहु अबेत छल ओकर रोक-टोक नहि होइत छलेक । ओ सभ 
आवि क' हरिगुप्तक घरमे रहत खल आओर नानाप्रकारक वस्तु अनत छल' 
जे लक हरिगुप्त महाराजाधिराजक्रे समपित करेत छलथिन आओर कहुंत 
छलथिन जे हमर शिष्य सम्राद्‌ तोरमाण गुप्त सम्रा<के ई मंत्रीक उपहार 
पठेओने छथि । सन्देशवाहक एकाध मास हरिगुप्तक संग रहि क' पुनः पव्बेया 
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“चल जाइत छल । कहिओ-कहिओ सम्राटक आज्ञा ल' क' स्वयं हरिगुप्त 
संहो सम्राटक उपहार ल' क तोरमाणके” पहुँचा अबैत घलथिन ! ईसभ 
देखेत सञ्राटके हरिगुप्त पर तेहन विश्वास जमि गेलनि जे अनकर बातके 
हूण राजक सम्वन्धमे किछु नहि सुनय चाहैत छलथित । 
तोरमाणक संग हरिगुप्तक जे कोनो सम्बन्ध रहनि से व्यक्तिगत स्तरक 
-छलति ते मन्त्रिपरिषद ओकरा बेशी महत्त्व नहिं देत छल। ओकीर प्रथम 
-कारण ई रहैक जे हरियुप्तक चरित्रसं सभ परिचित छल आओर दोसर 
-कारण ई रहैक जे हूण जाति अत्यन्त छली स्वमावक छल । महाराजाधिराजक , 
“विश्वास रहनि जे हरिगुप्त हृण सम्राटको अनुकूल बना लेने छथि मुर्दा 
मन्त्रिपरिषद जखन अपन गुप्तचर विभागक वार्तापर आधारित वस्तुस्थितिक 
अध्ययन करैत छल ते प्रतिकूलताक परिणामपर पहुँचैत चल। ई विषय 
सम्राट तक कतेको बेर पहुँचाओल गेत छन तथापि ओ हरिगुप्तक जालमे 
-त्तना फॉस गेल रहथि जे वास्तविकताको नहि देखि सकथिन । 
परन्तु जश्न सम्राट रोग शब्यापर पइलाह ते हारगुएतक अवागमल ७ 
कम भ गेलनि। आब हरिगुम्त साकेउसँ वेशी श्रार्वस्तीमे रहय लगलाह 
जाओर महाराजकुमार विनयगुप्त से हो वेशी हाल श्रावस्ती गेल क्रथि। 
-महाराजङ्रुमारके. एकर कोनो टा चिन्ता नहि बूझि पंडनि जे सम्राट 
असाध्य रोगे पीड़ित छाथ । ओ कियो को केवल ई टा देखबाक हेतु 
अवधिन जे आव आओर करेक़ दिन तक ओ सम्राटक स्थातपर रहि सकताह। 
साकेतक समके ई बुझल रहैक जे थावश्तीमे हुनक दिनक सयय हरिगुष्तक 
संग भावी कार्येकर योजना बंतथबामे ब्रिरैत खन आओए रातुक समय 
मदिरापान एत्रं ह.णक न की समक संग मनोरंजनमे । हुणक रमणी सभक 
'सुथनी सत मुह, बिज्ञाड्कि आबि सन आहि एवं पदुआसन केशमे हुनका 
अद्भत आकर्षण बुझि पड़त रहनि। हुनक नामक विनय हाव्दक उच्चारण 
हुण रमणी वन्य करेत छल ते अपने बैन्यगुः्त नाम हुनका विशेष प्रिय 
लगैत छलत्ति । 
आब ई सभ विषय नुकायल नहि रदूलैक जे सम्राटक कानमे नहिं. 
पड्तिति। जं जे ई सभ बात सुत्रथ ते ते हुनक हृदयको झुल जका. gr 
जेषि देअनि। जखन किछु अन्य पूर्जेवर्ती घटना सभक संग वर्तमान घटता | छ] 
सभक संयोजन करथि ते हरिगुप्तक कुचक्रक वक्ररेखा हुनक अपनहि अन्ध, | 
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विद्वासक विन्दुसँ निस्सृत भ'क' सर्वनाशक विन्दुके छुवैत देखि पड़नि ।' 
हुनका अपनहि उपर तामस होइन, किन्तु आब तँ पश्‍्चात्ताक तुपानलमे तिल-- 
तिल क' दग्ध होयवाक अतिरिक्त आओर कोनो दोसर मागं नहिं सुझनि । 
एहिमे राजतन्त्रक कोनो टा दोष नहि रहैक' [किएक तँ महामहत्तक अमात्य 
एवं महासान्धिविग्रहिकि हुनका वरात्ररि कोनो ने कोनो रूपमे हुरिगुप्तक विरुद्ध 
कहैत अबैत छलथिन । स्वयं अपन अनुज नरसिहगुप्त कतेको वेर हुनका एहि 
धूत्ते सँ सावधान रहृवाक हेतु कहने रहथिन । मुदा हरिगुप्त अपन वाग्जाल' 
एवं चाट, व्यवहारमे तेना फसा लैत रहनि जे ओ ककरो बातपर ध्यान नाहः 


` देथिन । हुरिगुप्तक वास्तविक रूपक परिचय तखन भेटलनि जखन ओ अपन 


-दुरभिसन्धिमे सफल भ’ गेल आओर सम्राट स्वयं जीवनक सायं वेलामे पहुँचि 
क' दिग्त्रमित भ? गेल छलाह । अनेक ध्रकारक राजरोगसं ग्रस्त भेलाक 
कारणस ने शरीर काजक रहलनि आओर ने मन स्थिर रहनि ) ताहि परस 
जखन वर्तमान दुःस्थिति दिस ध्यान जाइन तें बुझि पड़नि जेना बताह. 
भ? जयताह । 


: मनुष्यके ,अपन आत्मा प्रियतम होइत छक आओर पुत्र अपने रूप रहैछ . 
ते" ओहिपर सहज स्मेह रहैत छक । पुत्र जीवन भरि संचित आशाक आश्रय 

होइत छैक ते इएह इच्छा रहुँत छक जे पुत्र द्वारा भूतकः उपलब्बिक रक्षा तँ 

होयवे करय सङ सङ भविष्यमे वत्त मानक आशा सेहो मूत्तेरूप ग्रहण करैक। 

एकर जे विपरीत होइत छैक तँ माता-पिताक जीवनके बड़ पेघ ठेस लगंत 
छैक आओर ओहि ढेसक पीड़ा जीवनक अन्तिम समयमे अत्यन्त दारुण रूप 
ग्रहण क' लैत छैक। ओ पीड़ा एहन होइत छक जे साधारणो व्यक्तिके 
असन्तुलित क? दैत छैक: आओर जकर जतेक पैघ जाल अतीतक उपलब्धि. 
एवं भविष्यक आशाक रहैत छैक आओर वत्त मानक निराशासं जतेक जोरस 
हृदय झकझोरल गेल रहैत छैक ओकर कण्ट ओही अनुपातभे दुस्सह होइत" 
छैक सम्राटको मन पड़नि गुप्त वंशक अतीतक प्रतिष्ठा आओर साम्राज्यक 

विस्तार .जकर बिरुदावली संसार भरिमे गाओल जाइत रहैक | गुप्तसञ्राट' 
लोकनि जानजी अपित कय सामाज्यक गरुड्ध्वजके उत्त ग रखत राष्ट्रकः 
मर्यादाक रक्षा करैत रहलाइ आओर ओकर समानान्तर भारतीय संस्कृतिक 
उन्नयन सेहो होइत गेलैक । सम्राट पुरुगुप्तक देहान्तक बाद जे गकल हः 
भेलेक ओहिमे कोना अनेक विधि अपना कः ओ शासन हथिअओलनि आओर 
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विरोधी वर्गके नाना उपायसँ दवओलनि । तदनन्तर साज्राज्यक सभ अंशके 
एक रूपमे समेटिंक' सम्पूणं आर्यावत्तंके पुनः एकात्मकता स्वरूप देलूनि ।' 
रहि गेल छल एकटा कंटक हूण शत्रु । 


महाराज कुमारगु'तेक रूमयसँ हुनक आतंक साम्राज्य भरिक लेल एक 
बड़ पैच समस्या छलक । हुनक संग वरावरि युद्ध होइत रहलूंक। साम्नाज्यक 
कोश क्षीण भ” गेलैक आओर सहस्रो लोक मारल गेल। तथापि _समस्याकः 
समाधान दृष्टिगोचर नहि होइत छलेक । साञ्राज्यक पश्चिमी क्षितिज पर. 
भय एवं अव्यवस्थाक कारी मेघ अनवरत अपन दंप्ट्राके' चमकवँत बुझि पड़त 
छुलैक । पंचम शताब्दीक प्रारम्भमे ये-थस (इवेत-हृुण) नामक बर्बर एक 
भयंकर जातिक दस्यु अनेक लक्षक संख्यामे चीनक पश्चिमोत्तर भूभागस 
आवि क -जम्वूढीपक अधिकांश भागक -साञ्जाज्यके ध्वस्त करैत गान्धारमे' 
अपन साञ्राज्यक स्थापना क लेलक । ओकर राजा ले-लिहं भारतखण्डक 
पश्चिमोत्तर प्रदेश कुशानवंशी राजास छीनि क? पंचनद प्रदेशतका 
आबि गेल ।-पुनः सिन्धु प्रदेश होइत जखन ओ लोकनि गुप्त साञ्जाज्यकः 
हृदय मालवापर अधिकार क लेलक तखन मालवाक साक ' हेतु अर्भके ^ 
भीषण युद्ध भेलैक । अन्तमे ` स्कन्दगुपत ओकरा सभके मालवासँ भगयवामेः 
समर्थ भेलाह । ` तथापि अवसर पावि हण सभ साञ्राज्यमे आबि `क) उपद्रव 
करिते छल आओर - ओकर सभक इएह इच्छा रहैक जे सम्पूर्ण भारतख०ड 
हुण साम्राज्यक अंग वनि जाय । सम्राट स्कन्दगुप्तक बाद सम्राट पुरुगुप्तक 
समयमे नरासिहगुप्तके ओकरा सभसं युद्ध करय पड़ल रहनि जाहिमे हुणः 
सभ पराजित भेल छल। जखन ले-लिहक पुत्र तोरमाण सिहासनासीन 
भेल ते ओकर समयतक हूण साम्‌ाज्य आओरो विशेष व्यापक एवं 
प्रबल भ” गेल रहैक । अपन पिताक समयमे जे ओकर सेनाक पराजय भेल 
रहेक तकर बदला लेबाक हेतु ओ अवसर ताकि रहल छल । एहि स्थितिमेः 
सम्राट बुधगुप्तके एहीमे बुधियारी बुझि पड़लनि जे एहन प्रबल दात्रुक 
संग मेल-जोलक भाव राखल जाय। यद्यपि हरिगुप्तं रहय अति साधारणः 
: सतरक लोक आओर धूत्त सेहो, किन्तु तोरमाण “सन करर सम्राटको ओ 


चेला बना लेलक ते एहिसे पैघ महत्वक विपय की भ” सकत छलेक । कतेको क 


प्रमाणक बलपर ई विइवास करय पड्ल रहति । तोरमाणक मुद्राकित पत्र 


पर्यन्त देखय देलकनि जाहिमे हृणस प्राट मैत्रीपूर्ण सहृस्थितिक भाव प्रकट | र 
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' कयने रहनि । परन्तु एहि अवसरमं अनगंल लाभ उठा क हरिगुप्त हूण 
-सर्भके यत्र-तत्र एवं ज्जन तखन बजव’ लागल । हूण छोड़ी सभक जालमे 
“राजकुमारको फसा क' अपन वशमे क” लेलक्रनि । राजकुमारस विरोध कराइए 
` देने रहनि । . आब जे हरिगुप्तक विरोधमे किछु करेत छथिग ते भा सकैत 


अछि जे ओ राजकुमारके' उसका क कोरो प्रकारक उपद्रव अथवा गहकलह 


-कर्रा देअ्ए । रंग-ढंगसँ इएह वूझि पइनि जे राजकुमार एहि हेतु अगुता 


रहल छथि जे एखन तक हुनक युबराज पदक हेतु राजकीय घोषणा सम्राट 
द्वारा किएक नहि कयल गेल छनि । हुनका ई सन्देह हरिगुप्त करा देने 
"रहृथिन जे युवराजत्वक घोषणा एहि लेल नहि क) रहल छथि जे साम्रट 
` अहाँके अपन अधिकारी नहि बनवय चाहँत छि । 


ई कोनो बात नहि रहैक जे पुत्रक रूपमे सम्राटके राजकुमारक प्रति 


- स्नेह भाव नहि रहन । मुदा वुबगुप्त केत्रज्ञ पिता नहि रहथि । हुनका ऊपर 
` गुप्त साम्राज्य, भारतीय राष्ट्र, एवं आर्यं संस्कृतिक रक्षाक उत्तरदायित्व 


-रहनि। ओकरू उत्तराधिकारी ते ओएह भ' सक्त खल जकरामे ताहि रूपक 
क्षमता .रहितैक। जकरा एहुन बत्रेर दघ्यु सभक संगति छैक, जे सभ दिनसं 
गुप्त साम्राज्यक शत्रु रहल अछि; भारतीय राष्ट्रक विरोधी रहल अछि, 
आओर आयं संस्कृतिक उच्छेदकर्ता रहल' अथि, ओ गुप्त साम्राज्यक अधिकारी 

- कोना भ' सकैत अछि ? अधिकारक स्वामित्व उचित अधिकारीके भेटैत छैक 

«ते वस्तुसिथितिक संग सामंज्जव्य वेपैत छक अन्यथा अनमीप्सित स्थितिक 
जन्म होइत छैक। प्राणि जीवनक सहज स्वार्थ प्रवृत्ति मनुष्यमे पारम्पर्यं -करमसे 
वंशानुगत अधिकारक स्थान ग्रहण क' ळैत छैक । मुदा ओ अधिकारक भाव जे 

` केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित रहेक त? क्षम्य छैक । अयिकारक भावके 
साधारण नियम वना क' प्रत्येक क्षेत्रमे . ओकर संयोजन करव एहन अपराध 

“थिकैक जकरा प्रकृति क्षमा नहि क सङ्गत अखि । अनपेक्षित व्यष्टिक 
- संकीर्णं भाव समण्टिक गुल्यक अपह रणफर्त्ता भ' ज।इत छैक । संकीर्णं भावक 
मनुष्य अपन अधिकारके देब्ैत छैक, कत्तंव्यक्रे नहि । परन्तु बिना कत्तंव्यके 
अधिकारक औचित्य निर्वाह असम्भव छौक ते आवश्यकता एहि बातक छैक 
जे उच्च पदक व्यक्तिके व्यापक कतेव्यक प्रति निष्ठा होयबाक चाही। 

. राजनीतिक अधिकार सामाजिक जीवनक प्रत्येक अंशक नियन्त्रणकर्त्ता 
-थिकँक, ते राजनीतिक अधिक्रारक व्यक्तिक हेतु एहि प्रकारक निष्ठा सभसे 
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बेशी आवश्यक होइत छक । देशक राजनीतिक केन्द्र-बिन्दु होइत छथि 
संराट्‌ । ते” हुनकं जीवनभे राष्ट्रिय आदशं संरक्षित रहैत अघि । मुदा एहि 
विचारक प्रकाशमे सम्राट बुधगुप्त जखन उन्मागंगामी अपन राजकुमारक 
भ्रष्ट आचरणक चित्र देखथि तें हुनक मस्तिष्क विक्षिप्तताक स्थितिमे 
पहुँचि जाइन । मनुष्य मात्रके अपन पुत्रक प्रति पक्षपातक भ।व रहैत छक । 
नको रहन्ति। आओर इएह कारण छलंक जे पहिने कहिओ ईश विचार 
तक नहिं अवैत रहनि जे राजकुमार विनयगुप्तके छोडि अन्य केओ 
साम्राज्यक अधिकारी भ' सकत अछि । मुदा आव जखन ई देखबामे अयलनि 
जे राजकुमार पतनक ओहि विग्दुपर पहुँचि चुकल छथि जतयसँ उपर आयव 
सर्वथा असम्भव छनि तखन अपन विचारको बदलय पड्लर्नि। पिता बुंघगुप्त 
आओहिना रहलाह जेना छलाह, मुदा सञ्जाट्‌ बुधगुप्त राष्ट्रिय जीवनक रक्षाक 
हेतु अपन विचारमे परिवर्तन लायब अनिवार्य बुझलनि। अपन पुत्रक व्यक्ति- 
गत अपस्वार्थक लेल ओ राष्ट्रिय स्वार्थक वलि नहिं द सकेत छलाह। ई. 
विचार यद्यपि समाट कतहु प्रकट नहि कयने छलाह किन्तु हुनक राजनीतिक 
व्यवहारस हरिगुप्तके एकर किछु भान भ गेल छलि अर्थवा ओ एकर. 
अनुमान क? क' राजकुमारको समाटक विरुद्ध भइकवेत छलथिन। ते 
राजकुमारक व्यवहारमे हुनक अस्वस्थाक समयमे उच्छ,खलता किछ बेशी 
मात्रामे व॒ झि पड्नि । हरिगुप्त भयरां अथवा अन्य कोनो कारणस आव भेटो 
नहि दैनि। ओकरापर आव तेहन घृणा भ गेलनि जे ओकर चर्चा तक नहिं 
सोहाइन। वेशीकाल एकान्तमे रहथि, ककरोसं भेट घाँट नहि क्रयः 
चाहथिन । वैद्य एवं परिचारक तथा परिचारिकाके छोडि क ककरोस कोनो 
प्रकारक गप्प नहि करय चाहथिन। लोकको ई बूझि पड़ेक जे रोगक 
कारणस एहन असामाजिक स्वभाव भ' गेल छनि। मुदा ओ त साब 
शारीरिक रोगसे बेशी मानसिक रोगस पीड़ित भ गेल छलाह। शारीरिक 
रोग माँसके कतरि-कतरि क खा रहल छलनि ते मानसिक सन्तॉपक अरिनि 


बुन्द-बुन्द को शोणितंके सुखा रहल छलनि। अह्दोरात्न चिन्तनक अनन्तर. न 


अपन सम्पूर्ण आस्था एवं विशवास केवल एक व्यक्तिपर जाक स्थिर होइत 
छलन्ति। ओ छलाह हुनक अनुज महाराजकुमार सामन्ताधिपति नरसिह_ 
गुप्त । मात्र एही एक व्यक्तिमे समाटके ओहि सभ गुणक सामज्जस्यपुणं 
सहस्थिति बुझि पड़नि जकर आवदयकता समाट पदक उत्तराधिकारीक लेलः 
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-भ संकेत छैक । नेनहिं गवस्थासँ राजकुमार नर्रासहगुप्तमे ओ सभ गुण 
देखि क' महाराज स्कन्दगुप्त हुनका प्रति वेशी स्नेह रखेत छखत्रथिन एवं 
लपन ऊत्तराधिकारी वनयत्राक इच्छा रखैत छलधिन । चेतन भेलापर ओ 
“गुण सभ विकसित भ? क' सभक ध्यानक्रे' अपना दिस आकृष्ट क' लेलकति । 
यद्य हुनुका ई ज्ञात रहनि जे महाराज स्कन्दगुप्त हुनका अपन उत्तराधि- 
कारी बतयबाक इच्छा प्रकट क' चुकल रहथिन, तथापि अपन त्यागक 
परिचय दतं पिता एवं जेठ भाइक अछत ओहि वातक कतहु चर्चा तक नहि 
कयलनि । जे ओ चाहितथि त अधिकतर सामन्त हुनक सहायक होइतथिन । 
महाराज स्कन्दगुप्टक एहि इच्छाक कारणस पिता एवं जेठ भाइ हुनका 
बरार्वार गंकाल दृष्टिमें देखत रहथिन। पिताक्रे त परीक्षा लेवाक 
अवसर नहि भेटलनि मुदा जेठ भाइके' एहन कतेको अवसर भेटलनि एवं 
इएह देलवामे अयलनि जे नरसिहगुप्त राज्यक लोभस सवथा निर्लिप्त 
छथि । कोनो समय एहन बात नहि भेलनि जे जेठ भाइक आञज्ञाक ओ 
उल्लंघन कयने होथिन। ताहि सभमें सम्राट वुबगुप्तके ई वुझवामे आवि 
“गेलनि जे हुनक पूर्व शंका निमु'ल रहनि। 
राजकुमार नरसिहगुप्तके” छोड़ि क' आओर कोनो अन्य गुप्त राजकुमार 
.एहन नहि रहथि जनिका.कोनो विहारमे सविधि शिक्षा-दीक्षा भेल होइन । 
ओ कौशाम्वी महाविहारक स्तातक रहथि एवं हुनक विद्या-बुद्धिक प्रशंसा 
“निविष्ट विद्वान लोकनि करैत रहथिन। पण्डित मण्डलीमे हुनक आदर- 
सत्कार विद्वानक रूपमे होइत रहनि, मात्र राजकुमारक रूपमे नहि। ` 
राजकुमार नर्रासह गुप्तक नेना अवस्थाक निर्भीकताक कतेको घटना 
'साकेतक लोक सभके बूझल रहैक। ओही कारणस महाराज स्कन्दगुप्त 
हुनका 'बालादित्य' कहैत रहथिन । ओ अपन अभिभावकत्वमे हुनका अनेक 
-शस्त्रक शिक्षा दे अओने रहथिन । सैन्य संचालनक शिक्षा तं स्वयं देने 
रहथिन । हणयुद्धक वाद हुनक शीर्येक प्रशंसा सम्पूर्ण आर्यावत्तमे सुनवामे 
आवय लागल । 
शासकक खूपमे राजा नरसिंहगुप्त जतबा दिन वर्ष मानभुक्तिमे रहलाह 
ओतबा दिन तक सम्राटको कतहु कोनो प्रकारक त्रुटिक समाचार नहि 
जेटलनि । मगधमे अयलाक बाद हुनक शासनक वास्तविक ख्प प्रकट भेलनि। 
“पहिने ओ तीन सामन्तक कार्यमे समन्वयक स्थापना कयलनि एवं तकर बाद 
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“नाना प्रकारक प्रजाहितक कार्येमे लागि गेलाह । मगधक एहिं सुग्यवस्थाक 
समाचार जखन सञ्जाद्के अवगत होइन ते गर्वेमिश्रित आनन्दसं हृदय 
-उल्लसित भ' जाइन । हुनक शासन-कुशलता एहिमे रहनि जे बिना बलक 
प्रयोग कयने ओ कार्य क' लैत रहथि । 

राजकुमार नर्रासहगुप्त बोधिसत्व आचार्य वसुत्रन्युप शिक्षित रहथि 
आओर ओ शिक्षा हुनक जीवनके बहुत प्रभावित कयने रहनि । हुनका ई 
विश्वास रहनि जे मानवक कल्याण केवल महात्मा बुद्धक अनुसरण कपलासँ 
भ? सकैत छैक । हुन धर्मंपरायणताक इएँह्‌ रहस्य रहनि । वसुबन्धु द्वारा 
दीक्षित भ' को राजकुमार ओहि महायान सम्प्रदायक्र आदर्श के जीवनमे 
उतारवाक प्रयास कयलनि जकर अनुसार व्यक्तिगत जीवनक उपलब्धि 
सामूहिक जीवतक उत्कर् में सन्निहित रहेत छैक । एहिं प्रकारक व्यापक 
मानवीय दृष्टिकोण ककरो स्वतः दम्महीन, विनयशील, मृदु आओर उदारचेता 
चना दैत छैक । ते एहि सभ गुणक अवाहन अपनहि भ' गेल रहनि चर्रासह 
-गुप्तक स्वभावमे । एहि व्यक्तिं अविक उपयुक्त उत्तराधिक्रारी समादके” ^ 
दोसर के भेटि सकत छलनि ? 

कतेको दिनतक अनेक प्रकारक शंका-समाधान कयलाक वाद एकदिन 
महामहत्तक प्रधानामात्य बजाओल गेलाह। सम्राठक रुग्ण मुखमुद्रा 
'गम्भीर रहति । दू टा वाक्य कहलथिन, 'मगघक महामहा सामन्तके अविलम्व 
बजाओल जाइन आओर सीमावर्ती सभ दण्डाधिकारीके आज्ञा द' देल जाइन 
जे आव कोनो हूण जातिक लोक विता राजमुद्राङ्कित आज्ञा देखओते सामूएज्येक 
“भीतर नहि प्रवेश करय ।' | | 

सम्राद्‌ एकर अतिरिक्त आओर किछ्‌, नहि कहलथिन । 


१४ पु 


मगघ पहिनहिस गुप्त सामूज्यक केन्द्रस्यानीय प्रदेश खन ते एहि 
अदेशक महामहासामन्तक पद समाटक पदक समान महत्वक बुझल जाइत 


kN 


खलक । एतुक्का महामहासामतन्तके महाराज कहल जाइत छलैक जलन | क 
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न्त्य स्थानक सामन्तक पदवी केवल राजा छलैक। मुदा नरसिंह क 
एहि कारणसँ एतय गर्वक बोध नहि होइन । हुनका रि स १५44. 
ओ ओहि स्थानमे आवि गेल छथि जे हुनक पूब॑ज लोक तक आ। 2 
रहनि आओर जतयसँ ओ लोकनि सस्पुर्ण आर्यॉनर्ततमे अपन सामू 2 र 
स्थापना कयने रहेथि । ताहूसँ बेशी गवं एवे आानन्दक क 
जखग ई घ्यानमे आवनि जे ई ओएऐह प्रदेश थिकेक जकर भु मद तथ दु 
पगघुलि सर्वेत्र विकीर्ण छैक । ते एकर स्पर्शो स अरि स । 
स्थानमे रहवो धर्मक अर्जन करव थिक । राष्ट्रियताक दृः डु क 
बड़ महत्वपूर्ण छल । एही प्रदेशक शासक सम्पूण भारतक ह चे 
सुचरने बान्हि का सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रियताक जन्म है ल क 

[नी पाटलिपुद्रक नाम सुदूर देश सभमें गौरवपूण गाथा सभक bs 
र ल। इऐह ओ नगरी छल जतय नाग, शु ग, कण्व, मौ एव गुप्त 
ह न लोकनि आर्यावत्तंक गरिमामय इतिहासक अंकनं अनेक 
ड दीक ` पत्रमे कयलनि। ई सभ विषय जखन महाराज नरसिहगुप्तक 
मर आबरि तँ कोनो अज्ञात शक्ति जेना हुनका अपन्न आदश पूत्तिक 
[श्यामे अनुप्रे रित करय लगनि। 


मगध प्रदेशक तीन सामन्तक कायको एक सूने wp 
राजनीतिके स।म्‌ज्यक राजनीतिक र ट तन क 
f य गि गेलाह। प्रत्येक 
bled कयल गेलेक आओर तदनुसार 'ओकर पूर्तिक कक 
प्रयास लगाओल गेलक । पुरान राजमार्ग जतय दूडि-फूटि गेल 2200 5 
निर्माण कयल गेलैक आओर ओकर दुन्‌ कातमें ० चा 
लगाओल गेलेक । जतय दूटा माग मिळत रहेक ओतय वापी एव का 
बनाओल गेलैक । नदीक संतरणक हेतु मुख्य-मुख्य स्थानपर पु वसय 
कयल गेलैक । धोट-छोट नदीपर मार्गक संग सेतुक निर्माण राजकीय Es 
कराओल गेलेक | दरिद्र परिवारक रोगीक हेतु ठाम-ठाम 6250. 
चिकित्सालय वनाओल गेल आंओर ओहिमे दूर-दुरसों मझा क जइ।-वू' 

ओल गेलेक । 
क जाहि ग्राम अथवा नगरमे पेय जलक अभाव रहैक आ pe 
कूप एवं स्तानक हेतु पोखरि खोनाओल गेल । ठाम-ठाम प्रबन्ध, 


क्त 
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पहाड़ी नदीको बाग्हिक अथवा वैच जलाश्चय खुनबा क' कयल गेलक । 
अकाल आदिक समयमें भूमिकर नहि लेल जाइत छलैक आओर राज्यक 
दिससँ दरिद्रवां के. यथासाध्य सहायता भेटैत रहैक । महाराजक ई विशेष 
आज्ञा रहनि जे प्रत्येक गाम एवं नगरमे फलोद्यान लगायल जाय! प्रत्येक 
_ कृपकके खेती योग्य भूमिक किछु अंशमे फलोद्यान लगांयव आवश्यक रहैक । 
नगर सभमे ई कार्य राज्यक दिससें कयल गेलेक । | 
पहने राजमागं पर दस्यु सभक बहुत उपद्रव होइत रहैक । ताहि कारणस | 
बाणिज्य व्यवसोयमे बहुत बाधा पडत रहैंक । महाराजके' जखन ई विषय । 
ज्ञात भेलत्ति ते सम प्रधान राजमार्ग में ठाम-ठाम सैनिक दलक नियुक्ति कै . | 
देलथिन जाहिमे वणिक समुदाय अगन व्यापारक सामग्रीके, नित्रिंब्न एक 
स्थानसँ दोसर स्थान ल जाय लागन । ग्रीष्म ऋतुमे प्रत्येक मुख्य मार्गंपर 
ठाम-ठाम बटोहीके शीतल जल पिअवाक प्रवन्ध रहुँक । ं 


एही प्रकारस महाराज चरस गुप्तक शासनमे प्रजाके ततेक सुविधा 
प्राप्त भेलैक जतेक कहियो नहि छेक । ओ सावारणसँ साधारण व्यक्ति 
बातके अपनेसं देखैत-सुनैत रहथिन आभोर ओकर, कु नताक निवारण 
करैत रहृथिन। राज्य कार्यस हुनका कखनो अवकाश नहि भेटैत रहनि । र 
रातिओ को ओ बहुतरा भेष बदलि क राज्यक कोनो सुदुरवर्त्ती प्रदेशमे चल 
गेल करथि एवं तत्रत्य लोकक समस्याक साक्षात्‌ अध्ययन क' ओकर निवारण 
. करथि। प्रजासँ अपरोक्षं सम्बन्ध रखबाक कारणसे राज्य कर्मचारी अन्याय 
अथवा अत्याचार करबाक दुस्साहस नहिं क सकत छल। 

महाराज स्वयं विद्वान रहथि अतः विद्याक, प्रति हुनका बहुत अनुराग 
_रहुनि । राज्यमे ञ्रमणक क्रममे हुनका देखबामे अयलनि जे एहिं प्रदेशमे 
बिहारक संख्या बहुत छैक । कतेको एखनो सक्रिय छैक, मुदा कतेको 
आश्रयहीन भ क ढहि-ढतमता गेल छैक । राजकीय प्रयाससँ ओहि सभक 
जीर्णोद्धार कयल गेलैक आओर ओकरा सभके उपयुक्त ग्रामदान द्वारा 
पुनरुज्जीवित कयल गेलंक । एवंक्रमेण महाराज नर्रासह गुप्तक प्रयाससँ 
सम्पूर्णं मगध विद्यालय, म? गेलैंक । विश्वविख्यात नालन्दा महाविहारमे दद 
सम्राट बुधगुप्तक नामसं दुटा विशाल संघाराम वनाओल गेलैक आओर | 
ओकर उचित व्यवस्थाक हेतु राजकीय सहायता देल गेलेक। महाराज _ रः 
नर्सासहगुप्त वेशीकाल नालच्दा जाइत अबत छलाह एवं तत्रत्य विद्वान. 
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लोकनिसँ शास्त्रीय चर्चा क क' अद्भुत आनन्दक अनुभव करत छनाह । 
राजधानी पाटलिपुत्रमे नाना देश देशान्तरसँ विद्वान लोकनि आओर कलाकार 
सभ अवेत छलाह । एतय हुनका लोकनिक विद्टत्ता एव कलाक्षमताक परीक्षा 
होइत छलनि एवं तकरे अनुपातमे पुरस्कार सेहो भेटैत रहनि। राजकीय 
पुरस्कार एवं आदरके' पावि क' थो लोकनि सम्पूर्ण देशमें सम्मानित होइत 
छलाह। जाहि कोनो व्यक्ति विशेपमे हुनका कोनो प्रकारक असाधारण प्रतिभा 
वूझि पड़त छलनि ओहि व्यक्तिके सभ प्रकारक अपेक्षित साहाय्य प्रदान कयल 
जाइत छलेक। सम्राट वुधगुप्तक समयमे युवा अगोलशास्त्री आयंभट्टुक 
चमत्कारी सिडान्तसँ प्रसन्न भक प्रचुर राजकीय व्ययसं नन्दग्रामक कक्षमे 
एक विशिष्ट वेवशालाक निर्माण हुनका हेतु करा देलथिन जाहिसँ ओ 
आओर अग्रिम अनुसन्धान क' सकथि । वेध शालाक प्रसिद्धिक कारणे ओहि 
स्थानक नामे 'खगोल” भ” गेछे क । 

महाराजक ई दृढ़ विश्वास रहनि जे मानवताक कल्याण महात्मा बृद्ध 
द्वारा प्रदर्शित मागस भ” सरकत छैक । किन्तु ओ शैव अथवा वैष्णव धमक 
उपहास अथवा, विरोध नहि करत छलथिन। सभके अपन-अपन घामिक 
विशवास एवं आचरणक स्वतन्त्रता रहैंक। मुदा राजकीय साहाय्य 
विशेषतया वौ विहारक हेतु देल जाइत रहैक । महाराजक कथन रहनि जे 
राजकीय द्रव्य प्रजाक थिकेक ते ओकर व्यय प्रजाक कल्याणक हेतु होयबाक 
चाही । वौद्ध विहार सभमे केवल बुद्धक उपासना टा नहि होइत रहेक, 
अपितु तत्कालिक अनेक विज्ञान एवं कलाक शिक्षण होइत रहैक । ताहि. रूपभे 
प्रत्येक विहार अपनामे पूर्ण महाविद्यालय रहैक जकर भिक्षु लोकनि ओहि 
समयक गण्यमान्य विद्वान होइत रहथि। 

भिक्षु होयवाक कारणे हुनका लोकनिक्रे कोनो निजी समस्या नहि रहनि 
ते ओ लोकनि अपन सम्पर्णा समयको अघ्ययन-अव्यापन एवं जनता 
सेवामे वितबेत छलाह । ओ लोकनि गाम-गाममे जा को लोकको बुझबैत 
छलथिन जे मनुष्यजीवनक् लक्ष्य की थिक्केक आओर ओकर प्राप्तिक हेतु 
कोन प्रकारसं जीवनयापन करताक चाही । वौड भिक्षु संघवद्ध भ” क' 
रहैत छलाह ते सुनियोजित रूपसे व्यापक परिमाणमे अपन आदशंक प्रचार 
क सकैत छलाह । 

प्राचीन वेदिक सम्प्रदायक पुरोहित ब्राह्मण-लोकनि वेदक किछ ऋचाके 
कण्ठस्थ कयने रहैत छलाह जकर अर्थक पता अपनहुँ नहि रहैत छनि तखन 
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.अनका की बुझवितथित्त। उच्च स्वरसे ओहि मन्त्र सभक उच्चारण क' क्र 
-ओ लोकति मूर्ख लोकको तो कर्मकाण्डक जालमे फसा लैत छलथिन मुदा जे 
केओ जिज्ञामु रहैत छल आओर माँखि खोलि क? जीबनक पथपर चलय चाहैत 
-छल तकरा हेतु हुतक आइम्त्रर केबल प्रतारणाक व्यायाम बूझल जाइत छल । 
एकर विपरीत वौद्ध भिक्षु लोकनि लोकके अपनहिँ भापामे जीवनक समस्य्राक 
सम्वन्धमे बुझवेत छलथिन आशोर ओकर समाधानक रास्ता सेहो सुझबैत 
-छलथिन । प्राचीन सम्प्रदायक आवार छल पारम्परिक अन्धविश्वास मुदा 
बौद्ध धमे यौक्तिक प्रणातीक विधि अपनाओल गेल छल ते लोकके ई 
विशेष वढ़ियाँ लगत छक । वैदिक सम्प्रदावक्र ज्ञानमा, पुरो हित-वर्गक 
हेतु लाभदायक नहि छक ते” कर्मकाण्डपर वल देल जाइत छलैक । परिः 
-णाम ई भेजैक जे उपनिपद-प्रतिपादित ज्ञानक लध्यक्रे लोक बिसरि जेकाँ 
शेल । महात्मा बद्ध ओकरे एक नवीन ढंगसँ लोकक सम्मुख रखलति जाहिंस 
“प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता समयक अनुकूल नवीन परिवेंशमे अत्यन्त 
आकर्षक भ' गेलैक । तथापि हीनयान सम्प्रदायक बैयक्तिकताक अन्तःस्थ > ८ 
तत्व सामाजिक चेतनाक अवरोषक वूझल जाइत रहेकर्ण ति ऐतिहासिक 
आवश्यकतांक समानान्तर असंग, वसुबन्धु आदि मनीषी द्वारा वौद विचारमे ओ 
-क्रान्तिकारी प्ररिवत्तेन आनल गेलेक जकर अनुसार ने केवल ओहिमे समष्टि- 
गत चेतनाक प्रवेश कराओल गेलक अपितु प्राग्वौद कालीन उपलब्धिक 
सप्रयास संस्थापन सेहो कयल गेलैक। मूर्बेन्य महायान सम्प्रदाय आचार्य 
लोक्रचिक अन्तेवासी होयबाक कारण महाराज एहि क्रान्तिकारी परिवर्तनक 
स्वयं द्रष्टा एवं बोडा छलाह । अतः हुनक ई प्रयास रहुनि जे संस्कृतिक 
एहि संश्लिप्ट रूपक संस्थापन क घामिक जीवन ओहि आदशंके अपन लक्ष्य " 
बनाबय जाहिमे प्राचीन उपलब्धिक संरक्षण एवं नवीन मानवीय मुल्यक 
संग्रहण होइत रद्दैक । एहिं आदक अनुसरण महायानक मार्ग्सों भ' सकत ै 
-छुलैक ते महाराज महायान सम्प्रदायक उन्नतिमे विशेष रुचि लेत' 
'रहथिन । 

महाराजक घारणा रहनि जे राजाक कार्य प्रजाके केवल शासनमे 
रखबाक नहिं अपितु अनुशासनोगे रखबाक छैक । अनुशासन स्वतः केवल एक 
साधन थिकैक, साध्य नहिं। अतः साब्यक अनुकल साधनके' होयबाक 
चाही । साध्य थिक परम सुखक उपलब्धि जे जोहि सांधन द्वारा सावित भ. 
सकैत छेक । ओएह साधन अनुशासनक अर्थमे ब्यक्ति अथवा समाज द्वारा 5 
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१४८ _ बालादित्य 


धार्यं थिकैक | ओ धारण करवा योग्य थिकंक, किएक तँ ओहिसं चरमः 
दक्षमक प्राप्ति भ? सकत छैक, तो ओकरा 'घमं' संहो कहुल जाइत छक ।. 
धर्म कोनो त्राटक अथवा इन्द्रजाल नहि थिकैँक जकरा द्वारा असम्भव दृशय 
देखल जा सकैत छैक । ओ केत्रल एक नियम थिक्ैक जे स्वयं शाश्वत सत्य 
थिकक आओर जकरा द्वारा सम्पूर्ण थिश्वक नियमन होइत छैक । ओहि. 
निथमक पालन करव धर्मक पालन करव थिकेक जाहितं ऐहिक एवं पारलौ- 
किक सभप्रकारक सुखक प्राप्ति भ' सकत छैक । - 
महाराजक ई कोनो अपन वनाओल धारणा नहि रहनि। पाटलिपुत्र मेः 
समय-समयपर राजप्रासादमे सभ धर्मक विशिष्ट विद्वान लोकमि आमन्त्रित 
होइत छलाह आओर धार्मिक विषयपर वाद-विवाद होइत छलेक । 
तत्त्ववुभुत्साक लेल महाराज स्वयं ओहि सभमे उपस्थित भा क सभक 
विचार सुनैत छलाह । अनेको वेर ओहि प्रकारक थामिंक संगोष्डीक आधार: 
पर ओ अपन कोनो वारणा बनवंत छलाह | विश्‍लेषण कयलापर ओ एहि 


निष्कर्ष पर पहुँचलाह जे वं दिक कालसँ ओहि समय तक धर्मक आन्तरिक 


स्वरूपक सम्बन्धेश आय-संस्कृतिक मूलभूत विचार एकसमान रहल 
छंक । ऐतिहासिक आवश्यकताक अनुकूल ओकर केलल वाह्मरूपमे अन्तर 
आयल अखि । वस्तुतत्वक पवित्रताके अक्षुण्ण रखबाक हैतु परिवत्तंन 
आवद्यक होइत छैक । अमृतो खढा-बुढ़ीमे वेशी दिन जमकल रहि जाइत 
छैक त ओ दूषित भ' जाइत छैक । ओदिमेपँ दुर्गन्ध आबय लगेत छैक 
आओर ओ विषाक्त कीटक आवास म जाइत छैक ते ओकरा सतत 
प्रवाहशील रहब आवश्यक छैक। वैदिक द्रष्टाक ऋत एवं सत्यक 

* झमृततत्व स्वार्थपरायण पुरोहितवगंक वाड़ीक खाधिमे पड़ल-पड़ल सड़ि गेल” 
आओर ओहिसे तेहन दुर्गन्ध उठलैंक जे लोकको नाक मुनय पड़लेक | परन्तु, 
ओहिमे अमृतक कोन दोष अथवा ओकरे की विगइलैक ? ख्रोतस्वतीमे ओकर 
अक्षय भण्डार छलैक। मद्दात्मा बुद्ध लोक के ओकर प्रवहमान रूप 
देखओलथिन, सत्यक दर्शन कराओलथिन । 


परन्तु ओहि सत्यके ऋत कहू अथवा घमं दुनूक वस्तुतत्व छलेक 
ओएइ एकमात्र अमृत । दूनूक पारमार्थिक रूपभे एकत्वभाव होइतहुँ 
व्यावहारिक ख्पमे भिन्नता अनिवार्य रहैक। भिन्नताक समावेश औपचा- 
रिकताके ल क” होइत छैक जे स्वयं आवश्यक रहितहुँ वहुधा एहुन रूपः 
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“ग्रहण क' लैत छुँके जाहिसे ओ वस्तुतत्वके आक्कष्ट क” लैत चैक अथवा 
ओकर रूपके विकृत वना दैत छक । कोतो हीन जैविक प्रवृत्तिके जग 
औचित्यक अनुमोदन प्राप्त करवाक रहैत छैक ते धर्भेक उपचारक रूपमे ओकर. 
'निवेध्ष क' लेल जाइत छैक । धार्मिक अनुष्ठानक कत्तेको अंश एही प्रकारके 
औपचारिकताक प्रतीक होइत छैक जाहिसे वस्तुतः वर्मक ग्लानि होइत Ey 
अहिंसा बर्मक लक्षण थिक मुदा जाहि अनुष्ठानमे हिसा होइत हा क्लोकःा 
“धर्मानुष्ठान कोना कहल जा सकत अछि! ते महाराजक आज्ञा छन जे 
कोनो यज्ञनम वलि नहि होबक चाही । 

धर्मक कार्य थिकैक जे जीवनमे सौम्य भावक स्थापना होइक, जाहि हेतु 
-आचरणक नियमन आवदयक छैक | आचरणक निवमन स्वयं कयल जा हक 
छुक । आचरणक नियमन कयनापर सात्विक तत्व स्वयं प्रस्फुरित दु त 
लगैत छैक । ओकर प्रस्फुटन भेलापर ओहि मलिन आशय सभक पर 
जाइत छैक जे हृदय एवं मस्तिष्कके आवृत क्‌” [es 022 
जीवनके दुःखसंकुल करैत रहैत छैक । एहि लेल लोककें स्वावलम्बी बनवा क» हु 


॥ अप्तै उपर छैक । अतय 
: रदायित्व स्वयं अपने उपर छैक । य 
॥ अपन सुख अथवा दुःखक उत्त दायित्व स र 
जा 22 क । चरित्रक जाहि. दोषक 


कारण रहतैक ओतहि कार्य हो यतैक, अन्यत्र नहि | छ. 
कारणस कोनो व्यक्तिक जीवनमे दुःख़क काय हाइत च (ओकर छ. 
-ओहि व्यक्तिक दोपक अपनहि निवारण कपला सन्ताँ भ संत ह 2 
ओहि निवारणक मागं देखा सकैत छैक, नित्रारणक कय a य ४ 
के स्वयं करय परतैक । ते बुझव जे ईश्वर ॥ आकि को bo के 
ओकर दुखक निवारण क' देथिन से ममात्र थिकक । कारः SE - 
-संसारक अनिवार्यं नियम थिकेक । ज कारण रदवैक ते र 
करतैक । एकरा केओ वदसि नहि सत अछि। तेज ॐ र के 
जीवनक आखव सभ हटवथ ु 
अ' सकैत छैक । विष्णुक प्रतिताऊ 


ठ x 
-आगूमे घण्टी डोनओलासे अथवा शिवरलिगपर जज ढारलास नहि । ह्‌ 


सभक मूलाय जे किछु रहल हो &५ JA विकार 
न आधारित वुद्धिपौइपहीन अङ्मण्य hs निर्भर 

१ अछि । कोनो वाह्य शक्ति A 
साधन मात्र बति क' रहि गेल अछि । कोना rr 
इहलासं केवल इएहटा परिणाम होइत छक जे अपन सारि बा 


>> > 
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छैक । ते. लोकके” अपन पायरपर ठाड़ होयवक चाही । जावत काल प्रत्येक 
व्यक्ति स्वावलम्बी एवं कमं शोल नहि होयत तावत काल राष्ट्र कोना आत्म- 
निर्भर एवं प्रगतिशील होयत ? महाराजक एहि प्रकारक विइवासक प्रभाव 


अजापर अनेक : रूपसँ पड्छैक । वेशी लोक यज्ञ जाप आदिसँ विमुख होवयः 


लागल । जे अन्त्यज रहँक तकरो अपन पवित्र आचरणक आधारपर सम्मान: 
भेटय लगलैक आओर जनउ-त्रिपुण्डधारी ब्राह्मणो लोकनिक अपवित्र आचरणक 
दोआ रे अनास्था होवय लगलनि। पुरोहितवर्गक जीविकाक आधारपर एहि. 
प्रकारक आघातसँ ओ लोकनि अत्यन्त चिन्तित भ' गेलाह । 


मगधमे वहुत एहन शैव एवं वैष्णव मन्दिर छलं जकर निर्माण गुप्त 
सम्राट लोकनि फरओने छलाह । ओहि मन्दिर सभमे दैनिक पूजन होइत 
छलक एवं समय-समयपर विशेष अयोजन क' क' यज्ञ होइत छलक जकर 
संकल्प रहैत छलैक विष्णूप्रात तथा शिवप्रीति द्वारा साम्राज्यक कल्याण ।' 
जखन ओहि सभक प्रवन्ध महाराज नरसिहगुप्तक हाथमे अयलनि ते 
स्थिति दोसर प्रकारक भ” गेलैक | ओ कहैत छलथिन जे विष्णु तथा शिव 


~ “अपन वे कुण्ठ अग्ओर्‌ कंलाशमे रहैत छथि। एहि  मत्वंभुवनक क्षेत्रमे आं 


लोकनि किएक अओताह । ते” हुनका लोकनिक ककरो दर्शनो नहि होइत 

छैक । घर्म जे नियतिक् शाश्वत नियमक रूप थिकैक तकर. स्वरूपे जे 

हुनका लोकनिके' मानी तं . हुनक केवल अर्चना एवं अभ्यर्थनासँ लक्ष्यक पुति 
कोना भ' सकैत छैक ? ओकर पूर्ति तँ ओही अनन्तरूपक संग मनुष्यके 

अपन भावक नियोजन कयलासं होयतंक जकर आदर्ण हुनका कहल जाइत. 
छरि. । मनुष्य ओहि आदशंक उपलब्धि बाह्योपचार द्वारा नहि अपितु अन्त: 

'करणक शुद्धि एवं तदनुरूप कमं ढारा क? सकत अछि। साम्राज्यक कल्याणः 
एहीमे छैक जे एकर राजा एवं प्रजा एहि वस्तुको बुझथि एवं ओकर अनुसार 

जीवनक कम के निर्यामत करथि। एहि हेतु तथागतक उपदेशक पालन सभ! 
सं वेशी संगत एहि लेल छैक जे ओ कोनो आन लोकक निवासी नहि छलाह 
ओ साधारण महत्वक रूप छलाह अतः मनुष्यक सुखद्‌ खम पूर्ण परिचित. 
अ' क' मानव कल्याणक हेतु कठिन तपस्या क' जाहि अष्टांगिक मार्गक 

प्रदर्शन कयलनि ताहि पर चलि क' कोनो व्यक्ति अपनहि प्रयःनसं पूर्णताके 
प्राप्तक' सरकत अछि । फेर ओकरा ककरो अनकर आराधनाक कोन प्रयोजनः 
छक ? 
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महाराजक एहि विचारक प्रभाव ई पड़लैक जे राजकीय व्ययसे जतेक | 

विष्प्रीस्यर्थे आओर शिव-परीरयर्थं यज्ञ होइत छूलेक से सभ वन्द भे १ 
गेलैक । ओहि यज्ञ सभसे सहस्रो कर्मकाण्डी लोकनि उपकृत होइत छलाह । | 
एहन दु-एक यज्ञमे भाग ल' क' ततेक दानदक्षिणा पबत छलाह जे वर्ष भरि 
वैसिक' सुविधासँ खाइत-पिबैत छलाह । यज्ञ हुनका लोकनिक वृत्ति रहनि। १ 
जखन ओ लोकनि आंन कोनो रस्ता नहि देखलनि ते किछु गोटे रदत 
भट्टक नेतृत्वमे महाराजाविराज बुधगुप्तके' अपन दयनीय वृत्तान्त कहवाक | 
हेतु अयोध्या पहुंचलाह । ओतय पहुँचलापर हुनका लोकनिके पता लगलति | 
जे सम्राट अत्यन्त अस्वस्थावस्थामे छथि ते हुतक दर्शन नहि भ' सकत 

छनि । ईहो पता लगलनि जे आव राजकाज महाराजङुमार *देखत छिन | 
तेजे कि कहबाक हो से हुंनकहि कहल जा सरकत घनि। दु दिन तक 

अथोध्यामे रहञ्चाक वाद पता लगलनि जे मह्दाराजकुमारके अवकाश नहि 
छनि ते हुनक मुख्य पार्षद अथवा सचिव हरिगुप्तसँ भेट करथि । ओ लोकनि । 
जखन दिनभरि ढेहाइव-ढनमनाइत रहलाह तखन सन्ध्याकालमे हरिगुप्तक 
दर्शन भेलनि । हुनका लोकनिके' अबैत देखि हरिगुप्त ठाढु#म्छंतक' अभिवादन 
करत कहलथिन, ५ 

“हमर आइ भाग्योदय भेल अछि जे एहन नेष्ठिक वाह्यण लोकनिक 
चरणक दर्शन भेल अछि ।? 

ई वाकय सुनितहिँ कर्मकाण्डी लोकनि वेदमन्त्रक दीर्घं उच्चारण कि 
हरिगुप्तके दून हाथे आर्शीवाद देलथिन । तदनन्तर बड़ी काल' तक रगु 
हुनका लोकनिक करुण गाथा सुनि अत्यन्त द्रवित भ' गेलाह । ओ हुनका ७ 
लोकनिके' आश्वासन देलथिन, गज 

“अपने लोकनि आब बेसी चिन्ता नहि करू। हम एहिं रुपक प्रवच्त क 

. चुकल छी जाहिसे निकट अविष्यमे अपने सभक सभटा कष्ट डुर म जाया 
मुदा एहि लेल अपनहुँ लोकनिके” किछु कष्ट करय पड़त । कहत 5 जे 
'एकसर वहस्पतिओ फूसि। ते अपने लोकनिको हमर कथनक समथनक 
हेतु एक ठाम जाय पड़त ।' Fe 

ई सुनि कर्मकाण्डी लोकनिक नेता यज्ञदत भट्ट इत्‌, हो उठाक प्रतिज्ञा 
कर्यलथिन, Es 


0७ ९३० ० 


जन शर 


१५२ बालादित्य 
» "श्रीमान जं ` आज्ञा देव ते वैदिक धमक रक्षाक लेल हमरा लोकनि 
नरक तक जा सकैत छी।' य 

ई सुनि हरिगुप्त अपन किशूलके भूमिमे गाडि कहलथिन, 

“शव, शिवः अपने नरकक नाम की लैत छी। गरकक मागं तं 
थिक्कैक नास्तिक बौद्ध लोदनिक । हमरा लोकनिक ते मार्ग आओर लक्ष्य 
न्‌ स्वगे अछि। ओतयं गेलापर पूर्ण सम्मान भेटत आओर सङे-सङे 
अभीष्टक पृत्तिं सेहो होयत \ 

एहिपर यज्ञदत्तक सङ आओरो संभ कम कण्डी लोकनिक मुह चपचपा 
गेलनि । यत्रदत्तु अगुतां क कहलथिन, 

'क्हुल जाय श्रीमान ओही स्थानक नाम, हमरा लोकनि काल्हिए 


प्रस्थान क देव ।' शक 
'नहि, नहि; एतेक जुनि अगुताउ; बहुत काय हम स्वय क चुकल 


छी । अहाँ लोकनिके केवल अपन उक्तिक समर्थनक हेतु पठायब। अहां 
लोकनि एतेक कष्ट कक मगबसँ आयल छी । दू-चारि दिन तक एतय 
विश्नाम कल । करो ते ब्राह्मणदेवता लोकनिक सरकारक किछु अवसर 
भेटय !? 
ओहि कर्मकाण्डी लोकतिक ततेक आदर सत्कार कयल गेलनि जे बूझि 
पड़नि कि साक्षात देवता वूझंल जाइत छनि । हरिगुप्त हुनका लोकनिके स्वयं 
सभ वस्तुस्थिति सँ अवगत करा देलथिन। जखन वूर्ज्ञ पड्लनि जे यज्ञदत्त 
झट प्रमृति पूर्णतः विश्वासपात्र वनि गेलाह तखन एक दिन एकान्तमे ल? जा 
क कहलथिन, ॒ 
देखू, एखन गुप्त साञ्राज्यक संक्रान्ति काल बीति रहल छैक । एहन 
बढ़ियाँ अवसर फेर नहि भेटत । सम्राट बुषगुप्त तेहने रुग्ण छथि जे आव 
हुनका दचव असम्भव छथि । जैह दिन छाथ सँह आइचयंबुधगुप्त यद्यपि 
अपने वौद्ध छलाह. मुदा आन घर्मावलम्बीक कार्यमे कोनों बाबा नहि दत 
छुलथिन, प्रत्युत मन्दिर आदिक निर्माण आओर यज्ञादि कर्ममे राजकीय 
सहायता सेहो देत आयल छथिन । ओ गुप्त सम्राट लोकनिक धार्मिक 
परम्परामे कोनो बाधा नहिं देलथिन, से ते अहूँ लोकनि जनंत छी ? 


«आहि, से के नहि कहंत । हुनके सहानुभूतिक बलपर तं हमरा लोकनि 


एखन ते जीबेत आयल छी, आओर ते ते वत्तेमानक कष्टके हुनका 
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वोलादिस्य १५३ ` 
-सुनयवाक हेतु आयलो छलहुं." एतबा यज्ञदत्त वाजले छलाह कि वीचेमे 
रोकि क' हरिगुप्त "नः कहय लगलशिन, ` ४ 
.अस्तु, ओकरा आव बीतल कथा वूझू । एखनुका स्थिति ते जे अछि 
तकर भुक्तभोगी अपने लोकनि स्वयं छी । युदा ताहूसें वेशी विकट समय 
होयत जखन ई घोर नास्तिक नर्रासह साम्राज्यक अधिकारी भ' जायत। 
हुँ-ॐ-ॐ 7 ' भयक मुद्रामे आँखिके विस्फारित करैत _हसिरगुप्त 
-कहलथिन । कमं काण्डी लोकनि मुक भ' क' सभ सुनि रहल छलाह । 
'नेने अवस्थासँ एकरा हम जनत छिऐक जे ६ केहन धूर्तं अछि । 
महाराज स्कन्दगुप्तके ई तेनाक? पोटने छल जे ओ एकरा अपन उत्तरा 
घधिकारी वनवय चाहैत छलथिन। इएह कारण रहैक जे बाप आओर माय 
एकरा देखय नहि चाहैत छलथिन । मुदा फेर एकर धृत्तंता देखिऔक जे 
आब ओही भायके पोटि लेलकनि। सम्राट वुषणुप्त ओकरा लेल जान दंत 
छथिन । ओ हुनका अपन पुत्रपर सँ मन हटा देने छनि । ते ओ एखन तर्के 
हुनका युवराजो नहि वनओने छथिन । ओकर पेटक वात इऐह छैक जे 
एम्हर सम्राट मरथि आओर ओम्हर हम ओहि पदए्टस्बासीन म जाइ । ` 
अही” लोकनि कहू जे सिंहासनपर 3त्रक अधिकार थिकैक कि कोनो 
"सायक १? 
हरिगुप्त गप्पक बीचहिमे पुखलधिन । कर्मकाण्डी लोकतिमे सं दु-तीन 
गोटे एक बेर मुठिठी वान्हिक' उत्तर देलथिन, 
“योग्य पुत्रक अछेत आन केओ सिंहासनक अधिकारी नहि भ ) ७. 
अछि, ई तँ सभ घर्मे-शास्त्र कहैत अघि ।' भि 
ओही वचन सभक रक्षाक हेतु हम कतेको दिनम प्रयत्नशील छी ने 
“सम्राट्‌ बुधगुप्तक बाद वितयएुप्त सिहासनातीक होथि। राजकुमार हमर 
*पुर्णरूपस अप्पन लोक थिकाह, ते .सिहासनासीन भेलापर-हमरा लोकतिं 
जैह चाहब सह होयत। मुदा एहि ठामक एबनुका एहन स्थिति छैक जे 
कतेको सामन्तं एवं प्रजा लोक हमरा लोकनिक विरोध करत । Rs 
“मन्त्रिपरिषदोक व्यक्ति समपर हमरा पूर्ण विश्वास नहि अछि जे ओ 
सभ हमरा लोकनिक पक्ष लेत । ते हम एहन व्यक्तिको पकड़लह जकर! आग | 
_कर्करो किछू नहि चलतनि । सम्राट तोरमाण परम शैव छथि। हुनका हम | 
-सभ विषय बुझा देने छिअनि। हमर ओ शिष्य घथि। एहिठामकसभटा 
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समाचार हम हुनका प्रतिमास गुप्त झपसे पठबैत रहल छिअनि । सम्रादके' 
एतय हम विश्वास देआ देने छिअनि जे हुण-राज सदा मित्रताक व्यवहार 
रखताह आभोर ओम्हर हम हुनका कहि आयल छिअनि जे उपयुक्त अवसर 
देखि हम तदनुरूप विचार पठायव तें अहाँ विलम्ब नहि करव। ओ अवसर. 
आव आवि गेल अछि। 
महाराज तोरमाण हमर शिप्य छथि एवं स्वयं परम शंव छथि । 

शैव घमंक विरोधमे जे केओ किछु करेत हो थओकरा हेतु यमदण्ड छथि, से 
ब्‌झू । हूण सेनाक किछु अंशके छलसँ नरसिहगुप्त परास्त कयने रहृथिन । 
तकर वदला लेवाक हेतु ओ बहुतो दिनसे सुगबुगा रहल छथि, 
हमही हुनका एलन तक रोकने छलियनि, ओन! ते परमुओ 
हमर सन्देशवाहक एत'स गेल अछि आओर हुनको हम सभटा 
संवाद द' चुकल छिअनि । तथापि अहाँ लोकनि जा क' जखन हुनका ई 
समाचार देवनि जे नरईसहगुप्त शैव बमंक विरोधमे एना-एना क' रहल छथि 
तँ ओ हुताशनमे समिधाक काज करत आओर ओ अविलम्व ससैन्य ओतयमे 


५न््दा भ' जयताह १ सभ काज भेल छेक । अहाँ लोकनि जखन ई सुचना अपन 


साक्षित्वमे देवनि जे नर्रासहगुप्त शैव धर्मक उन्मूलन क' वौद्ध धर्मक 
स्थापना मगघमे करय चाहैत छथि तें हम जे सभ कहि आयल छिअनि 
आओर वारंवार कहा पठओने छियनि ताहिमे आओर दृढ़ता अओतैक । 


 वुझलिऐक किने?” 


यज्ञदत्तक हाथ दबवं त हरिगुप्त आओर लगमे सटि क' कहलधिन, 
 {इमरा लोकनिके तं ई सभ किछु नहि वूझल छल ! ' 

51 आश्चर्यक संग प्रसन्तताक भाव व्यक्त करैत यज्ञदत्त कहलथिन. 

'एखनो इएह बूझू, जे किछु नहि वूझल अघि । अन्तरंग एवं समस्वार्थी ` 
बूछि ई सभ कहलहुँ । ई कतहु प्रकट नहि होवक चाही ।'. 

सावधान करेत हरिगुप्त गम्भीर मुद्रा बना क? कहलथिन, 

(शिव, शिव, शिव, शिव” हमरा लोकनि कतहु ई सभ बाजी ।' 

भूमि स्पशं क' दून्‌ हाथसं अपन कानके ऐठत यज्ञदत्त भट्टाचायं 
कहुलथिन, हें, संह ।' हरिगुप्त हुनका लोकनिके चेतबेत कहलथिन, 

आर एकटा वात घ्यातमे राख़ब....केवल ओएह टा हण राजके नहि” 
कहवनि जे मगधमे भ' रहल छैक । नोन-मिरचाइ लगओने विना कोनो वात 
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बेशी प्रभावकारी नहि होइत छँक। ते हुनका ईहो कहंवनि जे शिव 
प्रतिमाके तोइल जा रहल अछि, मन्दिर सभके ढाहल जा रहल थुद्धि. 
आओर ओहि स्थानमे विहार आओर संवाराम निमित भ' रहल अछि। 
हुनका ईहो कहवनि जे शैव मतावलम्बी लोकनि सहस्रोक संख्यामे बध भ' 
चुकल अछि आओर ई सभटा नरमेघ नरसिंह गुप्त अपन समक्षमे करवे नः 
छथि। इत्यादि इत्यादि । वुझलिऐक किने!” , , 

एकटा आँखिके' जाँति क' हरिगुप्त बजलाह । फेर जेना कि मोन 
पड़लनि, 

“हु; एकटा वात नहि विसरव। १५-१६टा इलोकक स्वयं रचना को 
लेब जाहिमे ई वात हो जे शिवजीक कथन छनि कि जखन वौद्ध लोकनि 
मगघमे बहुत उपद्रव....क रय लागत एवं प्रजाम नास्तिकताक प्रचार भ' जायत 
तखन हमर आज्ञासँ शैवधमंक उदारक हेतु स्वयं नन्दी भगवान पश्चिम 
देशमे हूण जानिक राजाक रूपमे अवतार लेताह। परन्तु कलियुगक प्रभावसँ 
ओ अपन रूपके विस्तृत क' वौद्ध सभक संहारक कत्तंव्य बिसरि सकत छथि, 
ते शैव लोकनिक ई धामिक कत्तव्य होयतनि जे हुनका स्मरण देआ देथिन ।--ह¬> 
कहवनि जे ई 'शैव धर्मोत्तर पुराण'मे लिखित अछि। सचित शलोक सुना 
क' कहबनि जे व्यासक वाक्य मिथ्या नहि भ' सकैत अछि। तखन कहर्वान 
जे हमरा लोकनि ओएह स्मरण देअयवाक हेतु आयल छी। ईहो कबति जेः 
मगबक पीड़ित जनता अत्यन्त व्याकुलतासे अपनेक प्रतीक्षा क' रहल अछ्ि।' 

“हुम की कहव; अपने लोकनि स्वयं विज्ञ छी । लक्ष्यको मोनमे रखने, 
जेना जे हो से करव । हम केवल दिग्दर्शन' करओते छी। अपने लोक i 
काल्हिए प्रस्थान क' जाउ । संगमे हम एकटा दुभसिया द' दैत छी जाहिस = 
भापासम्बन्धी कोनो कठिनता नहि होयत । मार्गव्यय आदिक अहाँ लोकनि ' 
कोनो चिन्ता नहि करी ।' 

कर्मकाण्डी लोकनि गद्गद्‌ भ' क' हंरिगुप्तक 'आज्ञाके शिरोधार्य क 


लेलनि । 


१५ 


महामात्यक राजमुद्रांकित पत्र पढि महाराज: नरसिहगुप्त छ क्षग्ध, 
भ” गेलाह । पत्र अति संक्षिप्त रहनि-- पृथ्वीपति परमद वत परमभट्टारक 
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महाराजाधिराज श्री वुधगुप्तक आज्ञा अछि जे शीक्राति कित आवि 
श्री चरणक दर्शन करी ।' एतेक शी घताक कोनो अर्थ नहि लगति मुदा 
'एतवा घरि वृझि पड्नि जे किछ अवारण वात्ता अवदय छैक किएक तें 
एहिं दपक पत्र आइ तक हुनका महाराजा[विराजक दिससे नहिं प्राप्त 
भेल रहानि। 

संदेशवाहक दु गोटेसे रहय । एहिमे एक गोडस हनक पुरान परिचय 
रहनि, किएक तं ओ महाराज स्कन्दगुः्तक एक प्रिययात्र भृप्यक बेटा रद्य 
माओर नेना अवस्थामे ओ मृगया आदिमे हुनक अनुचरक काय करैत रहनि । 
ते ओ खलि क' हिनकासे सभ ग॒प्प करत छन। पुद्धज्ायन फी वात छक 
जे सम्राट एतेक शीघ्र अयवाक हेतु समचार पठआन छ ?.की कतहु कोनो 
प्रकारक उपद्रव भेल छैक ?' 

वम सभ हमरा के कहत, महाराज हम ते एक गोट साधारण घातक 
अृत्य.छी। तन एकटा वातत अबश्य जे वढ़ा महाराजक समयमे जे 


_ जप्वाकेतक रूप. रक से ते एकदम वदलि गेल छक्र । 


व॒ढ़ा महाराज ककरा कहैत छहुत ? सम्राट स्कन्दगुप्तके ? 


नहि महाराज, बढा महाराज तं भेजाह एखनुका सम्राट वुषगुप्त । 
ओ तँ एखन छथिहे, तखन फ र 


“ओ ते छथि, मुदा नहिएक्र बरावरि वूझू । अपने तँ बहुत दिनसँ 
साकेत नहि गेल छिऐक, ते' नहिं देखने छिऐक । 


“ बहुत दिन कोन भेलैक। इए ओ मास पूवं हम ओतय 


गेलरही। 


“तह, छओ मास ते बहुत दिन भ गेठॅक। जहियासे बढ़ा महाराज 
दुःखित पड़ल छिन तहिएसे एना परिवर्त्तन होवय लगळेक । 

एँ, सम्राट दुःखित छथि ?' महाराज जिज्ञासा कयलथिन । ददुख्चित 
जकाँ छथि आइ प्रायः तीन मासप्न केओ हनका देखने नहि छनि। सुनत 
छिऐक जे पक्षाघातसे पीड़ित छथि । अपने उठि-वैसि नहि होइत छनि। 
कतय-कतयसं ने चिकित्सक सभ अयलाइ मुदा हुनक स्थितिमे परिबर्तन नहिं. 
भेलनि। सुनेत त सह, छिऐक'”” किछु-काल मौत भ क ओ फेर कह 
लगलनि “आइस एक मास पूर्व एक दिन महाराजकुमार हुनका 
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जा क' कहलथिन जे हुनक अभिषेक युवराजक झूपमे क” देथुन, मुदा पा 
सम्राट किछ नटि वजलथिन। तहियासँ महाराजकुमार बहुत रुप्ट भे 
गेलथिन आओर आब एको वेर समाचारो पुछवाक हेतु नहि जाइत 
छथिन।' ै र ० द्‌ | 
भाईक दुःख एवं भातिजक दुव्य॑वहारस विचलित होइत महाराज उह । 
केवल इएह वहरयछनि, 
'एँ, विनयगुप्त एहंन छृतच्त उुत्र वहरयजाह ? ) । 
“आव 'विनयगुप्त' नहि, हुनका लोक “बैन्यगुप्त' कहैत छनि, ता [मे ओ 
प्रसन्न रहैत छथिन । छ? 220 | 
एं से की कहलह ?' लहाराज आइचयक द्रामे पुछलाय gi 
1 
s+ 


“जप 


विन के “बौर २ कह! छैक). 
“हु, ठीके कहैत छी, महाराज । हूण सभ विनयकें “बं न्य . कुत छक, 
गेल Si? 
ते हुनका इएह नाम प्रिय भ? गेल छनि । . 


t) 3" 
र रे न्ध ?' पुनः महाराज आइर्चायंत भ क 
“हूण लोकनिसे हुनका कोन सम्वन्ध * $7 दार ला 


9 102 ४ का ~ ) च्छ 
क नव ते दुःखे टा होयत । एतिक दिनस ¬ - 
सि सभ की पूछल जाइत अछि । सुनंव ते $ई: मा 

गेकनि ज जतेक करैत अयलहुँ ओ पानि फेरिदै 
अपने लोकनि जे जतेक करत जयलहु सभपर अ 


3 | 

se मे अब त-जाइत अछि । Re: 

हूण छाडी सभ पर्यन्त राजमहलन अब हे हज हाय गाया मा 
काल त ! a 

छि” ब्र एतवा कहि क? महाराज बड़े र 

भूमि दिस तकत रहला । पुछ्लाथिन, Re 


गोरा के कहलकहु ?' | स 

'ई सभ तोरा के बहलकहु : हु छ. | 
"कहत के, महाराज । हम तं अपन आँखिस देखने चिंअइ। झुनवा सा १ ई 

कृहत के, म्द न Be है 

अछि जे एहि. ततक किछ भनकी महाराजोके लाग गॅल चनि; न प नः छर 
कि ¢ ८] यू बामे 1927. 

करथित की ? अपनहिं शरशय्यापर पड़ल ek ली 22 व ३०३7 
आयल अछि जे आब हूण सभक प्रवेशपर बन्धन लागि गेल छेक । बाच र 
कनेक्र आवेंशमे अ चि क पुछर्लाथन, RR 
महारज कतेक आवेशम आं F = पु 
“आओर एखन तक सञ्जाटके ई बुझवामे नहिं आयल खि यप प 

द हे २. [थिन ?? सम 

जड़िमे हुनक जियपात्र पार्षद हरिगुप्त छाँवन : एज: बाय आओ 
"पह, आब ते सभटा ने बुझवामे बवल ह + छलथिन: 
वझल शेक ? आ हरिगुप्त जे पहिने दिन रातिआगु-पाछकरत छेत 5 | 
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से एकोवेर देखइओ लय नहि जाइत छथिन | महाराजकुमारके साकेतसं । 
श्रावस्ती आओर श्रावस्तीसँ साकेत वौअबौत रहैत छथिन। आव ते ककरो 
डर रहलनि नहि; जे मोन होइत छनि से करेत जाइत छथि । 

राजोकाजमे ओ लोकनि अपने मोतम किछ किछु क' दैत-छथिन। 

[एप किछ कहैत छथिन ते हनकहि डाँटि लेत छथिन। आव महामात्य 

अथवा जे किछ वझी सभटा हरिगुप्त बनल छथि। महाराजकुमारक ओ 
तेना क' शमे क' लेने छथिन जे हुनके इंगितपर नचैत छथि। साफेतक 
प्रत्येक व्यक्तिको ई सभ असह्य लगैत छैक्र मुदा ककरो किछु कहवाक साहस 
“नहि होइत छैक ताही दोआरे हम अपनेक्रे' कहल जे साकेतक ओ खूप आव 
नहि रहलेक जे पहिने छक । 

बुझल 5 5 हुँ महाराज दीघं श्वास ल' क' वजलाह । सन्देशवाहकके 
'आओर आगू किछ नहि पुछ्लथिन। अन्तःपुर जा क बड़ी काल तक महा- 


रानी धवलाक संग सम्राटक आज्ञाक सम्बन्धमे विचार करत रहला 


_ ¬ धवलाके किछु “खिएूटक आशंका बूझि पड़नि ते ओही संग जयबाक हेतु 


- आग्रह करैत छलथिन मुदा महाराज हुनका कहलथिन, 
'अहाँके कोनो अनिष्टक आशंका नहि करवाक चाही । हमरा संवाद 
वाहकसँ जे गपसप भेल ताहिसं एही निष्कषंपर पहुँचल छी जे विनयगुप्त 
-एखन तक युवराज नहि बनाओल गेल छथि, ताहीसँ अपन स्वायेक विषयके १ 
सोति ओ उपद्रव क' रहल खथिन। ई विद्रोहक स्थिति थिकेक अवश्य 
मुद अज्ञानी: छथि, ते एहन मागं अपननैत छथि । सञ्राटक वाद त॑ ओएऐह 
"आहि पदक अधिकारी होयताह । ते हुनका तें एहि रूपक व्यवहार करवाक 
चाहैत छलनि ज सम्राट प्रसन्न रहितथनि एवं मन्त्रिपरिपद एक स्वरसे 
हुनक युवराजत्वके स्वीकार कतय ॥ मुदा हरिगुप्तक जालमे पाइ कः ई 
मार्गच्युत भ' गेल छथि । स्थिति तें ठीक नहिए व्‌झि पईँत अछि किएक तँ 
संवाद वाहक ईहो कहने अछि जे हूण सभक आवागमन किछ दिन पहिने तक 
अवारितुद्रार भ' गेज छैक । जहो, हमरा तं सम्राटक आज्ञापालनक हेतु 
काल्हिए प्रस्थान क. देवय पड़त । एतुक्का भार अहाँक ऊपर अछि | अहाँ 
कोनो प्रकारक चिन्ता नहिं करव । हम आगिमे पानि ढारवाक प्रयास क' 
अतिशीघ्र एतय चल आयब । 
दोसरे दिन प्रातःकाल 'किछु' अदबारोहीक संग महाराज विदा भ” 


जगः ९ यात्रा | दसक नि, ft 
गेलाह 000 कक FR Coll नकि By ए समय लागव अनिवार्य रहनि | 
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“मुदा. हुनका तेहन मानसिक भयस रहनि जे होइनि कि उड़ि क' सीकेत 
'पहुँचि जाइ। एक दिस आइक स्वास्थ्यक चिन्ता एवं दोसर दिस कोशलक 
अप्रत्याशित राजनीतिक जिज्ञासा हुनक्रा जीघ्रस शीघ्र ओतय पहुँचवा लय 
आतुर क, देने रहनि। मागमे केवल ओही ठाम विश्राम करथि जतय 
-रथकः सारधीके घोड़ाक लेल विश्राम करायव आवश्य वू झि 
पडंक। राति क’ जखन सुतबाक समय होइनि तँ दिन भरिक श्रान्तिक 
वादो निन्द नहि आवनि। नाना प्रकारक दुश्चिन्ता मोनके घेरि छैनि। ई ते 
बुझले रहनि जे सम्राट असाध्य रोगस ग्रस्त छथि एवं स्थिति ठीक नहि छनि, 
ते रहि-रहि क' केवल असगुन भावक वात सभ आविक' जिस्तिषकके घेरि 
लळैनि। पहिने हिनका प्रति सम्राटक हुदयमे महत्त्वाकांक्षाक शंका रहनि 
मुदा जे-जे समय वितत गेलेक तं-तं हुनक हूदपसं शंका सभ हटल 
गेलनि एवं सहज सहोदर भावक सौहादं प्रकट होइत गेलनि। कतेको वेर 
एहुन अवसर अयळेक जाहिमे नरसिहगुप्तक अरिनि-परीक्षा भेल छलनि मुदा 
प्रत्येक वेर ओ तप्त काञ्चन जकाँ चमकत रहलाह । एकं सम्राटक मनमे ˆ 
अपन छोट भाइक प्रति स्नेहक सङ -सङ सम्मानक भाव सन्नद्ध भ'क' सभक ४४ 
आगु प्रकट होवय लगलनि। पहिने तें नर्रासह गुप्त केवल कत्तंव्यक रूपमे 
भाइक आज्ञाक पालन करैत छलथिन मुदा जँ-जँ सम्राटक सहज स्नेहक 
-भावप्रवणकर अपन कदुष्णताक स्पर्शं लय हिनका मोहुराव' लगलनि त-तँ 
कत्तंव्यक भावनाक सङ्ग हिनक हादिकता सेहो जेठ भाइक प्रति साओन- 
भादवक मेघ जकाँ उभडि क' हुनक चरणके आप्यायित करितह अपन 
ऋणी बुझय लगलन्ति। जखन नरसिंह गुप्त साकेतस दूर चल गेलाह तनहु 
दुन्‌ गोटेक एहि भावमे कोनो कमी नहि अयलनि । स्वयं नर्रासह गुप्तके 
सम्राटके देखना अधिक दिन भ' जाइनि तं -मोन औनाय लगनि आओर सभ 
काजके छोड़िद्धाड़ि क' साकेत दौडि जाथि । एकर दोसर कारण ईहो रहुनि 

जे ममतामयी राजमाताक दशनो साकेतक अतिरिक्त अन्यत्र नहि भ' सकेत 
छलनि। ओ आव बहुत वृद्ध भ' गेलि छलथिन--कखन रहथिन कखन 
नहि रहथिन तकर कोनो ठेकान नहि रहुनि । ते पाटलिपुत्रमे रहितहुंँ हुनक 
मोन सतत साकेत दिस लागल रहनि। ताहिमे जहियासँ सम्राटक बुःखिता- 
वस्थाक बात सुनलनि तहियासे हुनक मानसिक स्थिति विचित्र प्रकास | 
अवसन्न एवं उद्विग्न भ' गेलनि। मार्गक एक कोश हुनका कतको योजनक 

है भी, 
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बराबरि प्रलम्बित बूक पड्नि। जाग्रतावस्थामे रहितहुँ हुनक संग पा 
'बली सभक्रे वूझि पड़ेक जेना कोनो स्वप्नक संसारम भुतिआयल छ be 
एक दिस सम्राटक दुःस्थितिक समाचार एवं दोसर दिस विनयगुप्तक 
घिद्रोहक समस्या । हुनक्र अपन की कर्तव्य होयतनि तको त 
नहि सुझनि। अन्ततः अपनाके' बुझावथि जे परिस्थितिके अपने द्‌ि कृ 
जना? दोयतैक से देखल जयर्तक । । 
साक्रेदक बाह्य पुरद्वार पहुँचेत-पढुंचेत पूर्ण अन्हार अ” गेलाक कारणस 
राति ओतहि वितायव आवश्यक छलेक। मुदा स्वय नरसिहगुप्तके चेन, 
नहि पड़नि । सुतवाक प्रयास कयलनि मुदा निन्द नहि होइन । बहुत काल 
तक प्रयास कयरामि, किन्तु क'ल नहि पड्लनि ¦ तखन शय्याके छोडि बा 
अयलाह। अपन धोड़ापर चढि एकाकी अयोध्याक मार्गपर एक वेर बूम 
अप्रबाक इच्छा प्रवल बुझि पड़लनि यद्यपि ई निश्चित रहनि जे एहि समयमे 
दुगंद्रार बन्द रहैत छैक एवं कतहु ककरोसं भेंट नहि भ” सकत दति 1 
मनुष्यक स्वभाव होइत छैक जे विकलताक अषणमे निरुद्दे श्यो व्यापारसं हृदयके 
“मे “फिछ शान्तिक अनुभव होइत व्‌झि पड़ैत औक । दुपहर राति बीति चुकल 
i खलक किन्तु अन्वकार तेत निविड़ छलैक जे रातिक सम्बन्धमे कोश 
नित्त वात नहि कहल जा सकेत छैक । हृवा-पानिक ऋम देखि आ 
असमयमे हृथियाक भ्रम होइत छैक । चारू दिस निसबहद छरूक । राजमाग 
पर मात्र एक अश्वारोही मन्दातिसं अश्वक द्वारा निर्दिष्ट दिशामे हे रहल 
। छलह। अपन भाग्यक ओज्ञरायल फानमें हुनक होथ-पयर तेना स 
7 हनि जे ओकर अनुसन्धानक दिशामे अपन विचारके हतसंज्ञक पात्र जना त 
रः अपन बाह्य परिवेश हुनक सुधिवुधि बिसरि गेल होइन। मुदा चारि हाथ ठाः 
* एवं दूध सन उज्जर ओ सिन्धु देशक थोड़ा तेना प्रशिक्षित छल जे अपन 
सवार मानसिक स्थिति पर्यन्तक ओकरा किछु आभास भेटि जाइत छलेक 
एवं तदनुकल ओ भाचरणों करैत छल। सवारक निश्चिन्तताक ईदो एकटा 
कारण खलजि । * 
सम ते सघन अन्धकार एवं दोसर शिस्सी। ताहिपरस रहि-रहिक 


श्र 


३४ 


कठिन छलक । एहि अश्वारोद्दीके छोडि सम्पूर्ण कोशल गाढ़ नित्रामे मग्न 
~ छः इआ-हअ | ~ 

छल। कश्षनो-ऋखनों सुदूर सप्यू तटस गदिईक “हुआ-हुआ' सुनवाम 

अवत छळैक । ई कोनो असाधारण अनुभव नहि छेक तथापि घोड़ाक गतिमे 


Sy mee er Yes कक 


+ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


BPS 1 


RP SEY SN 


हवाक ञो क तेहन अवेत छैक जे आगू पाछू को भ रहुन छक प वून 


\ बालादित्य १६१ 


\ एकाएक परिवर््तनसे अश्वाराहीक चिन्तन प्रवाहमे अवरोध जेकाँ आबि गेलनि। 
\ ओ चाळकात सम्भ्रव दू ष्टिसे व्यर्थ किछु देखवाक प्रयास कर लगलाह। पुनः 
| । पुर्व रूपसों वसि घोड़ाक पॉजरमे प।यरसँ आगू बढ़बाक इशारा कयलनि, 
| मुदा घोड़ा ठमकले रहल । कनेक हिनहिनाइत ढुगं -द्वार, दिस टाप फे क्रत 
बिदा भेल। ई जानि अइवारोही साकाक्ष भ' क' ओम्हर ध्यानस्थ भेलाह । 
अपन आद्र उत्तरीयर्सो आँखि पोछैत पुनः किछु देखबाक प्रयास करिते छलाह 
कि बिजुरी खमकि उठलैक । स्पष्ट तँ नहि, किन्तु ई बुझ बामे भाङठ नहि 
रहलनि जे दुटा रथक संग एक टा. अश्वारोही छु्मरूपसें दुगे दिस आवि 
रहल अछि। अपन अश्व जेकाँ प्रहरीक रूपमे अश्वारोही सेहो सावधान 
भ” गेलाह । घोडा सरपट दौड़ि ओतय पहुँचल एवं आगन्तुक घोड़ापर 
अपन अगिलका दुन्‌ टाप राखहिं चाहैत छन कि अपन सवारक इंगित जानि 
टापके पुनः भूमिएपर पटकि हिन हिनाय लागल । घोड़ाके चूचकारि यास्त 
कयलाक अनन्तर प्रहरीक भेपमे अश्वारोही आगन्तुक दिस अभिमुख भ' क 
गम्भीरः स्वरमे बजलाह :-- 
'तो” के थिकाह ? ' ; 
आगन्तुक अश्वारोही विना कोनो उत्तर देनहिँ दुर्गद्रार दिस बढ़ल । दून 
रथ दुगंक द्वारसे बामा कातमे किछु दूरीपर स्थित विश्वाम-घर लग रुकल । 
विश्रामालयक द्वारके उद्घाटित करैत भीतरसँ केयो बहरायल एवं रथसं 
3 उतारि क' प्रायः सात-आठ गोट नवीन वयसक संत्रीगण सभके' भीतर प्रवेश 
कराक' केवाड़ी वन्द कै देलक। जावत कालं ई सव होइत छल तावत 
। काल: एक गोट उल्काधारी पुरुष ओतय ठाढ़ छत । ' ओकरे उल्का-प्रकादागे 
प्रहरीरूप अश्वारोही ओहि स्त्रीसमाजके देखलनि एवं स्थितिक अप्रत्याशित 
वक्रक्रमके' देखि कि कतव्य त्रिमुढ भ' क? एकटक ओम्हर देखत रहलाह-- 
“छ, ई हृणकन्या सभ एतय कोना आइलि ?' RS 
“जाहि हुण उत्पाती सभसं युद्ध करेत हमरा लोकनिक तीन पीर अप्त 
शोणितके पानि जेकाँ बहुओलक अछि. एवं एखनहुँ जदि राक्षस भूरतिक 


.  व्यायत्त मुख-गह्वर आर्यावत्तंके उदरस्थ करय चाहत अछि आएहँ अरमा 5 

क? गुप्त-साञ्राज्यक राजधानीमे आनल जाइत अछि! _ 

[ अइ्वारोहीक एकाएक ध्यान गेलनि ओहि आगन्तुक अश्वारोहीक दिस | 
ह जकर सं रक्षणमे दून्‌ रथ आयल छल। ओ घोडाको बढ़ा क पुनः प्ररन 


कयलथिन-- तो बजैत झिएक नहि छह जे के थिकाह १' 
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१६२ वालादित्य 


आगन्तुक्र जेना किछु नहि सुनलक आओर ढेपामे लपेटि क' एक प्राकार 
वस्तुके' दुगे द्वारक ऊपरमे फेकलक । क 
० एतेक कालतक प्रहरी अइ्वारोही संयत स्वरमे सम्बोधन क रहल चलाइ | 
आप जेना हुनक थैय अपन सीमाक उल्छ घन क' गेलनि। ओ कइकिक' वाजि 
उठलाह-- 
'सावधान आगन्तुक, तो” उत्तर देत छह कि नहिं ?' 
क्र द्ध ललकारक संगे संग अश्वारोही अपन घोड़ा कूदि पड़लाह एबं 
दहिना हाथसे तरुआरिक सूठिके पकडत वामा हाथसे आगन्तुक दहिना हाथ 
पर्काइ लेलनि । आगन्तुक प्रहरीक रूपमे राजकुमारको देखि कनेक ठमकि 
गेल आओर कोनो आन उपाय नहिं देखि मन्द स्वरमे उत्तर देशक, 
'हम छी'- हरिगुप्त ४ 
'ुः----"" हुरिगुप्त?., तो” एतेक राति कृतयस्रै आयल छह आओर 
एहि हणकन्या समको कतयसं निगृहीता कय अनने छह गुप्तकुलमे जन्म 
ल' क' तो" एहुन अन।यं जुष्ट कार्य किएक क' रहल छह ? 
हरिगुप्त चुप्प छलाह । राजकुमार उतः पुछलधिन :-- 
० को बात छैक से बजैत किएक नहिं छह ? ' 
हरिगुप्त कनेक ठकमकाइत उत्तर देलथिन-- 

७ “हम तें राजाज्ञाक पालनक अतिरिक्त आओर किछु नहि कयने छी | 
हमरा कौज्ञाम्वी जा क' हूण नत्तंकी के बजाक' अनवाक माजा भेल छल। हम 
ओही आज्ञाक पालन स्वरूप एकरा सभके एतय अनने छी । 

'तृ'.......की कहलह, राजाज्ञा ?' ठ 
“हु, राजकुमार.......' कक्सं गरुड्ध्वर्जाङ्कित प्रवेश चिल्वके बहार करैत 
हरिगुप्त वजलाह । तोरणक नो'चामे प्रकाशस्तम्भक निकट जा क प्रहरी 
6 रः [र ओहि मृत्पट्ठिकाक परीक्षण कयलनि। एहिमे काना सन्दह नहि 
जे ओ राजमुद्रा छल । 

लकह ?' प्रहरी राजकुमार मन्द स्वरम बजलाह ! 

'महाराजक आज्चासँ एक गोट प्रतिहारी हमरा दस व्यक्तिक प्रवेशक 
हेतु देलक ।” हरिगुप्त कनेक भीत स्वरमे बजलाह । 
__ “सावधान, हरिगुप्त, जे तो हुणारि सञ्राटक नाम एहि प्रसंगमे पुतः 
लेलह । 
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वालादित्य १६ 


प्रहरी राजकुमार डेंटैत बजलाह । 
की तो" महाराजक समक्ष ई स्वीकार क' सकत छइ जे तोरा ई राज- 
ऽघुद्रा हूगक आज्ञा भेटन चढु ?” 
राजकुमारक प्रश्न छल । 
“राजकुमार, हम ते वारंवार कहि रहन छौ जे हमरा इं एकटा प्रति- 
- हारी देलक। महाराज ते कतेको दिनसँ विचित्र रोगस ग्रस्त छथि । हुनक ने 
हमरा दर्शन भ' सत अछि आओर ने अहाँके । वैद्य हुनका सभ काथ में 
'निबृत्त रहवाक हेतु प्रथ॑ना कयने छथिन । ईहो कहल गेल छनि जे एकान्त 
बाटिकमि रहथि एवं ककरोते भेट वाट नहि कराध । (हुन॒के मनोरंजनक हेतु 
. :हुण नत्त कीक व्यवस्था कयज गेल छनि ।' 
हेरिगुप्त आओर वजवाक हेतु श5३ जुट्यव्राक प्रपासमे छनाह कि राज- 
कुमारक भौँड चढि गेल आर ओ गरजि उठलाह-- 
'वावघान रे नीच.! (अव जँ पुतः तो गुप्तकुजमूथण सम्राट बुधभुप्तक 
'प्रधंगमे एइन शब्द जिह्वापर अतवे तो क्षगमरिमे निर्जिह्न भ' जयवे । ` 
एतवे कालमे दुग दारक कपाट उद्ध/दित भेज आभोर हरिगुप्त हूण नतकी 
सभक्रे ओम्हर अयश्राक हतु अंगुल्या निर्देश कयलनि। सभक हाथ मे एक- | 
-एक टा प्रवेशध्चिल्ल राजमुद्रा मृत्पट्टिकाक छरेक । प्रहरी राजकुमार 
-भोगीव मन्धौयधिरुद्वीर्यः' भ' क' सभटा देखेत रहलाह। 
आगु-आगू हरिगुप्त घोड़ांपर छवाह आओर पाचछाँसँ दूटा सुवज्जित रथ , 
:छूल। फिछए दूर ओ सम गेल होयत जन राजकुमारक ब्यान वस्तुस्थिति 
जिज्ञासा दिस पुनः उम्मुल्न भेज्ञनि आओर ओ रयक पाछ घयलनि। द्वितीय 
चुगंद्वारके एही ख्ये पार करैत छलाह कि द्वारपाल झुकिं क' अभिवादन | 


2. 


'कयलक, जय हो राजङुमारक।' राजकुमारके जिज्ञासा रहनि जे“ रथ. - 


-हणकन्या कोम्हर जा रहलि अछि । ओ लोकनि वस्तुतः राजप्रासादक मूता 


ST] 
जाट 


भेल । 
अस्तमय बि राजकुमार घोड़ाके' घुमाय अपन आवास दिस प्रस्थान 
-कयलनि कि मन पड़लनि काहहुक एक दिव्य समाचार जे बोधि-सत्त्व वसुव॑न्धु 
“अपन शिष्यमण्डलीक संग कौशल आबि गेज छथि एवं मदाराज पुरुगुप्त 
समित संबाराममे केत्रज्ञ एक दित विश्राम करताह । 
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एकर स्मरण क' राजकुमार नर्रासहगुप्त जेना वत्तंमानक प्रस्तुत प्रसंगके ” 
_ बिसरि गेलाह एवं हुनक दर्शनक लालसासँ नवीन स्फूति आनि घोडाके 
त्वरित गतिक हेतु प्रेरित कयलनि। अतिथिशालामे अबैत-अबैत कौआ 
कुचरय लागल एवं कोनो कोनो घरसं परातीक स्वर कर्णगोचर होवय लागल। 
राजकुमार आन दिनस अधिक शीघ्रतापूर्वक प्रातः कृत्यस निवृत्ति भ' क' 
बोधिसत््वक दर्शनक हेतु विदा भ' गेलाह। पाछूसें पाँचटा अन्य अंगरक्षक ' 
शस्त्र सज्जित अदवारोही सेहो ओही गतिसं ओम्हरे बिदा भेल। लोक: 
राजमागं के छोड़िक' कात भ' जाय एव अपनत्वयुक्त उल्लास तथा भक्ति: 
समन्वित आंदरये “जय हो राजकुमार नर्रासह गुप्तक' कहिक जयकार. 
करय । घोड़ा असाघगति सं संघ[राम दिस जा रहल छल मुदा चोड्सबारक 
चेतना भूत एव' वत्त॑मानक संघपंसे उठल धूराक धन पटलस तेहन अन्हरा. 
रहल छल जे भविष्यक मार्ग एकोरत्ती दृष्टिगोचर नहि भ’ रहल छळेक।, 
विचारक धारा जखन भविष्यक अबरोधसँ टकराइत छैक ते ओ वाध्य भक 
वर्तमान एव' अतीतक दिस मुड़ि जाइत छैक। फलतः अनन्त जलचक्रके 
उत्पन्न करैत सम्पूर्ण जलराशिके घोकि दैत छैक आओर जकर धूणित 
५ चेगमे ओकर प्राणी सभस क्षुब्ध भ' क' त्राहि-त्राहि कर्य लगैत छैक । इएह_ 
स्थिति छलनि एखन राजकुमार नरसिंह गुप्तक अन्तस्तलक। हुनक हृदय 
प्रान्तरमे रहि रहिक' आवेगक विहाड़ि उठनि जकर प्रबल बेग हुतक स्थिति 
को असन्तुलित कर! चाहनि मुदा जकरा ओ अपन विवेकक गुढ़ भारसँ - 
सुस्थिर रखबाक जानजीसे प्रयास क' रहल छलाह। .तै/ ककरो अनका 
लग व्यवहार से ई नहि बूझि पइत छलेक जे ओ कोनो असाधारण परि- 
.स्थितिमे ओझरा गेल छथि। परन्तु वाह्य लक्षणसँ अन्तस्थभावक व्यञ्जना 
सर्वदा नहि देखल जाइत छैक । विवेक एवं तज्जन्य गाम्भीर्य हृदयावेश 


एवं जोकर अभिव्यक्तिपर नियन्त्रण अबश्य राखि सकैत छैक, मुदा ओकर 


7 अ उ 2 4 लोप क' देव साधारण मानवीय शक्तिक वाहरक विषय होइत छैक ।. 
८ छ्यु प्र विवेक एव गाम्भीर्यक प्रशंसा सर्वत्र छलनि, तथापि: 
छलाह तँ आलोडित सागरक क्षुब्ध तरंगपर उब-डुब करेत एक क्षुद्र मान- 
वक असहाय पुतरामात्र ! जे सभ ओ सुनने छलाह ओकर अनुरूप वस्तुस्थिति 
के देखिक' ओ अपन कत्तंव्यक सम्बन्धमे किविमूढ़ भ' रहल छलाह। ओ 
एहन कल्पना तक कहिओ गहि कयने छलाह जे गुप्त साम्राज्यक राजधानीमेः 
हुनका स्वयं एहन दृश्य देखय पड़तनि | 
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घोड़ा अपन गतिसँ आगू बढ्ति जा रहल चल। एक योजन जयवाक 
ज्छुलैक । आरोहीक कोनो त्वरित गतिक आशय नहि पावि घोड़ा सावारणे ` 
-शतिसे अपन स्वामीक आज्ञा पालन क' रहल छल । 

एम्हर आरोहीको एहि सभक्र कोनो ज्ञान ध्यान नहि छल़नि। ओ 

त? अपन कोशल अयवाक कारणक संग ओकर परिणामक सामज्ञस्य -- 
स्थापनमे कि कब्त्तय विभूढ़ जेकाँ भ' रहल छलाह । नीति कुशल मनु कलक 
"एक आखि वतं मानमे रहैत छैक एव दोसर आँखि भविष्ये । किन्तु जखनें 
भविष्यक विचिकित्सा एव' वत्तं मानक कुस्सासें दून्‌ दृष्टि झलफज' भ' जाइत 
छेक त? ओ अपन दुनू आंख्विको मुनि क' एहन कोनो व्यक्तिक शरणमे जाय 
चाहत अछि जकर दूरदर्शी दृष्टिम ओकरा आस्था रहैत छैक । इएह कारण 
-छलैक जे वोधिसत्त्वक दशेनक हेतु महाराजके' तेहन लालसा जाग्रत भेलनि जे 
“ओहि आगूमे आओर सभ वातके ओ बिसरि जेकाँ गेलाह । इच्छा रहनि जे 
-बोधिसत्वसँ सभ विचार विस्तारसं करताह एवं हुनक जे आज्ञा होयतनि 
- तदनुसार कार्यं करताह। मुदा जावतर्वार ई संबारामक डारतक 
पहुंचा ताबत घरि बोधिसत्व अपन शिष्य मण्डलीक संग कुशपुरक , 
` बिहारक हेतु प्रस्थान क॑ चुकल छनाह। चोड़ासँ उतरि क? आगू बढ्लाहु 
एवं साष्टांग प्रणाम कयलथिन। कनेक आश्चयं भाषामे आचारे 
` पुछलधिन--: 

'अहाँ एखन एतय कोना अयलहुं ?? “सम्राटक सम्बाद गेल छल ।' अवनत 
-मुखसं नर्रासहगुप्त कहलथिन । 

“हु, हमरो सुनबामे आयल जे सम्राट अधिक अस्वस्थ छथि। भेट. 
` भेल अछि कि नहि ?' 

“इम तँ रातिमे आयल छी । पता लागल जे तातपाद कतहु अन्यत बिहार 
-करब, ते पहिने एतय आवि क' आशीर्वाद ल' लेउ. विशेष आनदुयका | _ 
- बुझना गेल ।' 57 ८ 5 

“हमरो बहुत दिनपर अहाँके देखि बहुत प्रसन्नता भेल। मंगधमे जे 
"किछु कायं अहाँ क' रहल छी ओकर सम्वाद भेटैत रहैत अछि । इएह महास. 

हम आशा करत छलहुं । 

“छ सभ अपनेक चरणक आशीर्वाद थिकै । चंरसिहगुप्त हाथ जोडि 
-क' कहुलथिन । आचाय अभय मुद्रा देखबैत कहलथिन, 'शुभम्‌' भूयात्‌, व 
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१६६ घालादित्य 


अहाँ जनैत छी जे 'श्रेयांसि बहुविध्वानि' परन्तु ताहिसे हतोत्साह नहिः 
होबक चाही । अद्याँक परीक्षाक समय आवि गेल अछि। शान्ति, धैयं, 
साहस एवं विदेकसँ काज लेब । .लोकहितके सतत ध्यानमे राखब। जाउ: 
अपन कर्त्तव्य करू । 

आचायं एक वेर क्षणभरि स्नेहपुर्ण दृष्टिस नर्रासहगुप्त दिस देखलथिन : 
आओर पुनः अपन गन्तव्य मार्गपर विदा भ' गेलाह । नरसिहगुप्त सतृष्ण 
नयनसं ताकिते रहि गेलाह। जखन आचायं सहित हुनक मण्डली दृष्टिसें: 
याहर वू झि पड़लनि तखन साकेत दिस फेर ध्यान गेलनि । 

हड़बड़ा क' घोड़ापर सवार भेलाह एवं त्वरित गतिसँ घोड़ाके सञ्चालित: 


करेत सम्राटक दर्शनक हेतु विदा भ गेलाह । 


१६ 


जखन नरसिंहगुप्त साकेत पहुंचलाह तें सम्राट बरुघगुप्तक वाक्‌ वन्द भ?" 
चुकल छलान। हुनक अभिवादनक उत्तर केवल अविरल अधुप्रवाहसं. 
देलथिन, मुदा ताहिसं दू दिन पूवं महामात्यके ई आज्ञा दश चुकल रहथिन- 
जे वधानिक खूपसे नरसिंह गुप्तक युवराजत्वक घोषणा क' देल जानि।. 
नरसिंह गृप्तक अयवाक पहिनहिं ई विपय सर्वत्र घोषित नहि क' देल गेल - 
छलेक तकर कारण ई रहेक जे महामःत्य विनयगुप्तक उच्छं,ख़ल एवं 
अविवेकी स्वभावसं पूर्ण परिचित रहृथि । वंद्यक आदेश रहनि जं रुग्ण सञ्नाटक 
कानमे कोनो एहन विषय नहिं पड़वाक चाहियनि जाहिसे हुनक हृदयपर . 
आघात पड्नि। जे विनय गुप्तके एहि बातक पता चलि जइतनि जे हुनका 
युवराजकपद नहि देल जाइत छनि ते ने जानि ओ कोन-कोन उत्पात ठाढु : 
कब 11 ते महामात्य एहि विषयके गुप्त राखब उचित बूझि एकरा 
केवर. आश्जिपरिएटर्ीक सीमित रखलनि। ओना ते .जावतूबरि सम्राट 


¬ जीवित रहथि तावत्‌धरि ई विषय खोललो नहि गेलॅक, मुदा नर्रासह गुप्तक . 


उपस्थितिके देखि काक चेष्टी हुरिगुप्तके ई निदिचित विशवास भ' गेलनि जे 
युवराजक रूपमे अभिषिक्त कराक हेतु हुनका साकेत बजाओल गेल छनि।. 
आ एहि विषयके ल' क? विनयगुप्तक कान फूकि देलथिन आओर ओ दुनू 
गोटे भोरे अन्हरखे श्रावस्ती चल गेलाह । 

अम्राटक स्थिति जे-जे अधिक निम्नोन्मुख होइत गेलनि ते-ते नरसिह-- 
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गुप्तक चिन्ता बढ़ल गेलनि, किएक' तें महाराजकुमार साकेतसँ बाहर 

छलथिन । अन्ततः अपन एक विशिष्ट सम्बादवाहक द्वारा हुनका श्रावस्ती 

कहा पठओलथिन जे सम्राटक स्थितिके' देखत ओ शीघातिशीघ्र साकेत 

चल आवथ्‌”। परन्तु ओहि सम्वादक कोनो फलोत्पत्ति नहि भेलनि किएक 

तें सम्वादवा हक श्रावस्तिएमे रहैक कि सञ्राटक प्राण वियोग भ' गेलनि । : 

परम्पराक अनुसार सिंहासन कखनो रिक्त नहिं रहवाक चाह छेक | ते 

नरसिंह गुप्त महाराजकुमारके' अयवाक हेतु व्यक्तिगत रूपसं एकटा सम्वाद- 

वाहकके पठओने रहथिन । मुदा महामात्यके तें सञ्राटक अन्तिम आज्ञा 

एवं मन्त्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित कार्यके' करवाक रहुनि। एकर सूचना 

जखन नरसिह गुप्तके देल गेलनि तँ ओ कतेको काल तक संश्षुव्ध भेल 

रहलाह । एक दिस ओहन जेठ भाइक वियोगक शोकस आक्रान्त रहथि जे 

अपन'स्नेहक पराकांष्ठाक प्रदर्शन क' सवंदाक हेतु हुनकासे दूर, अति दूर 

एहन अज्ञात लोकमे चल गेलथिन जे फेर हुनक कहिओ दर्शन तक नहिं 

होयतनिं, एवं दोसर दिस ओहि विकट समस्प्राक ओझरायल' अन्धमागंक 

विभ्रान्ति जकरासे पिण्ड छोड़यवाक कोनो उपाय दृष्टिगोचर नहि होइनि। ७ 

ओ स्वयं कहिओ एकर कल्पना तक नहिं कयगे रहथि जे महाराजकुमासक 

अछैत हुनका ऊपर सिहासनक भार अओतनि। सम्राट ज कहिओ अपन 

कालमे एहन प्रस्ताव रखने रहितथिन ते ओ ओकर घोर विरोध क' सञ्राटफे 

एदि प्रकारक इच्छासे अवश्य विमुख क' देने रहितथिन किएक तें हुनका 

कहिओ एहि पदक ने आकर्षण रहनि आओर ने अभिलांप्ा। मुदा आव तें 

वाण धनुपक डोरीसे बाहर जा चुकल रहेक । प्रजाश्रगक बीच महामात्य 

दिवंगत सम्राटक इच्छा एवं ओकर मन्त्रिपरिपद द्वारा अतुमो दनक वार्ता 5 

डिगडिगिया पिटवाक? घोषित क' चुकल रहथिन । महामात्य स्वयं नर्रासह 

गुप्तके' एकर कोनो पुर्व सूचना नहि देने रहथिन । । 
एखनुका अवसर तेहन रहैक जे ओ फिळु वाजिओ राह सक्तछ शुह- कु 

एक दिस दिवंगत सञ्जाटक शब पड्ल रहिन एवं दोसर दिस सिहाधतिक ˆ | 

अधिकारीक द्वारा गरुड्ध्वजकर संक्षिप्त पूजाक आयोजन रहैक जकर अनन्तरे 2 

अन्त्येष्टिक कोनो कार्य कयल जा सकैत छलक । तथापि ,नरसिहगुप्त एक | 

दिन राति सम्वादबाहक प्रतीक्षा कयलशिन। आशा रहति जे विनयगुप्त 

हुनक सम्वाद पर अवश्य अओताह । मुदा दोसरो दिन जखन श्रावस्तीसे कोनो 


As 


समाचार नहि अयलनि तखन वाष्प्रभ' क' हुनका मन्त्रिपारिषदक आज्ञा 

९ 
cc दै i हक 
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“ अनुसार स्वयं निश्चेष्ट जेकाँ भ' क' सभ कर्मक निर्वाह करय पड्लनि। 
नर्रासह गुप्तक उत्तराधिका रसे प्रजावगमे अत्यन्त आनन्द एवं उल्लास ब्‌झि 
"पडत छलैक मुदा ओ स्वयं दुःखी तथा असन्तुष्ट वृझि पइत छलाह । 
सम्वादवाहक किछु दिनक अनन्तर श्रावस्तीस ई समाचार अनलक जे 
हाराज कुमार विनयगुप्त हरिगुप्तक संग कोनो अज्ञात स्थानमे गेल छथि । 
सम्वादवाहकसं भेट कयलथिन मुदा अत्यन्त रुक्ष भापामे जे सभ कहलथिन 
ओ नर्रासह गुप्तक समक्ष कहुवाक ओकरा साहस नहि भेलैक। विनयगुप्तक 
उक्ति एतवा धरि कहुलकनि जे जावतधरि नरसिहगुप्त अयोध्यामे रहताह 
तावत्‌ धरि हम कोशलोमे नहि रहि सकत छी। नरसिहगुप्त अवाक भ' क' 
ई सुनलनि । ड 
. श्रावस्ती पहिने कोशलक मुख्य राजधानी छलक । यद्यपि महाराज पुरु 
` गुप्तक समयसं सञ्राद्‌ लोकनि वेशीकाल अयोध्यामे रहत छलाह तथापि 
एखनोतक कतेको विभागक मुख्यालय ओतहि छुलक । साम्राज्यक सेनाक 
केन्द्र श्रावस्ती रहवाक कारणे महासनापतिक आवास ओतहि छलक । 
जहिआसं सम्राट बुधगुप्तक अवस्था विगड़य लगलनि आओर विनयगुप्तक 
व्यवहारमे उद्‌ दण्डता वढ़य लगलनि तहियासँ महामात्य विनयगुप्त एवं 
हरिगुप्तक चरित्रक अध्ययन करवाक हेतु वि.छ्‌ गुप्तचर के श्रावस्तीमे रखबा 
देलथिन। ओ संभव सुचित कयलकनि जे हुरिगुप्त महासेनापतिक संग वेशा 
घनिष्ट भ' गेल छाथ । ई हो समाचार भेटलनि जे विनयगुप्तके' सङ्ग ल' 
का हरिगुप्तक सम्भवतः तोरमाणसं किछु विचाराचार करवाक हेतु पब्वंया 
गेल छथि। ई सभ बिपय जल्न नरशिहगुप्तके' ज्ञात भेलनि त' ई पता 
सगवामे कोनो कठिनता नहि भेलनि जे हृरिगुध्तक आशय की छनि। स्थितिक 
विकटताक देखत महाराजक आज्ञासँ प्रजावगंके गण्यमान्य प्रतिनिधिक एक 
गोह सभा बजाओ! गेल। ओहिमे म त्रिपरिपदक सदस्यक अतिरिक्त राज्यक 
अन्य उच्चाधिकारी लोकनि सेहो छलाह । सभक समक्ष प्रस्तुत स्थितिपर 
विचार कयल गेलैक एवं समस्याक समाधानक हेतु .सभक मत लेल गेलँक । 
केओ किछु केओ किछ कहथि | हरिगुप्तक सम्बन्धमे एकमतसँ सभ कहलथिन 
* जे ओ राजद्रोही एवं राप्ट्र-कंटक थिक ते” ओकरा प्राणदण्ड भेटवाक चाही । 
विद्रोही विनयगुप्तक प्रति ई विचार च।रू दिसस आयल जे हुनका 
आजन्म कारावास भेटवाक चाहियनि । महासेनापतिके अविलम्व निग हीतक? 
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सेत्राक विचार स्वयं महामात्यक छलनि । वड़ी काल तक सभक बात-विचार 
सनलाक अनन्तर महाराज नर्रासह गुप्त अन्तमे अपन विचार प्रकट कयलनि । 
इनका आँखिमे तेज एवं जिह्वापर ओज रहति मुदा ठोर परक विषण्णता 
ओहि दुनके आत्रृत जेकाँ करत रदुँक। आ सम्य लोकनिके सम्बोधित 
करैत कहलशिन । 

जे स्थिति एखन हमरा लोकनिक समक्ष अछि, ओकर कल्पनातक हम 
पहिने नहि कयने छलहुँ । एकर कहिओ आभास पर्यन्त हमरा नहिं भेटल 
छल जे दिवंगत सम्राट हमरा अपन उत्तराधिकारी नियुक्त क साम्राज्यक 
शार हमरा ऊपर छोडि जयताह। हम एही कारणस साञ्राज्यक सामान्य 
कार्यक प्रति तटस्थभाव रखने रहत छलहुँ एवं अपन कर्तव्य कोटिमे ओहि 
कार्यके' बुझैत छलहुं जकर सम्पादनक हेतु हमरा आज्ञा भेटत छल। साम्राज्यक 
नीतिसे हम कम सम्बन्ध एहि लेल रखेत छलहुँ जे ओहिमे हस्तक्षपक अथ 
-महत्त्वाकांक्षा भ' सकत छलक जकर परिणाम सदास गृह कलह हाइत आयल 
-छैक । कलंहसे केबल साम्राज्यक हानि नहि अपितु राष्ट्रोक बड़ पंघ क्षति 
होइत छैक । ते ज कखनो कतहु हमरा कोनो प्रकारक असंगति लगितो 
छल त' हम अनधिकार हस्तक्षेप नहि करत छलिऐक । उदाहरणस्वरूप 
इरिगप्तक्र विपयके लिअ | हिनक दुश्चरित्र के देखिक' हम कंक बेर दिवंगत 
सम्राटको निवेदन कयलियनि जे एहन व्यक्तिको दुर राखल जाय मुदा एहि 
-व्यक्तिक प्रपंचसे ओ मुक्त नहि भ' सकलाह जकर परिणाम ई भेल जे 
महाराज कुमारको विपथगामी वनाक' केवल राजद्राह नः्ह अपितु राष्ट्रः 
.द्रोहक दश्य उपस्थित करा देल गेल अछि | जे हो, आव अतीतक अनुसन्धान 
नहि कक हमरा लोकनि के वत्तं मानके. सम्हारवाक अछि | 

कनेक काल ओ निच दिस ताकि मौनक अवलम्बन कयलनि आओर 
पुन: वाजय लगललाह । ७ सह 

डम एहि प्रकारक कतेको घटनाक कारणको जखन विश्लेषणात्मक 
दष्टिसे देखेत छिऐक ते एहि तिष्कपंपर पहुंचेत छी जे सभक जड़िमे 
-स्वार्थक भाव छैक। एही मूलक कतेको गृहकलह भेल छक । एखन जे 
-समस्या सम्मुख अछि ओकरो मूलमे ओएह बिषय अछि । मुदा एहि सम्बः 
“हमर कथन ई अछि जे सम्बद्ध लोकके हमरा प्रति ञ्रान्ति भावना छनि। 


हमरा! कहिओ ई इच्छा नहि रहल अछि जे हम सम्राटक उत्तराधिकारी | 
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बनी । वस्तुतः ओ पद हमर स्वभावक प्रतिकूल एवं हमर जीवनक जे आदर्थ 
“अछि ताहिमे यावक आछि। जे स्वयं सम्राट्‌ हमरा आगू कहिओ एहन 
प्रस्ताव कयने रहितथि त' हम हुनका बुझा सुझाक' एहि प्रकारक निर्गयसँ 
विमुखक' देने रहितिअनि। हमरा ते इएइ वूझि पडत अछि जे.एही निर्ण यक 
कारणें महाराजकुमार क्षुब्ध भ का! हरिगुप्तक हाथने पड़लाह आओर. 
तोरमाणसं सहायता लेबाक हेतु वाय भेलाह । 
नते" हम चाहत छी जे एहन अवसर नहि आवय दी जाहिंतेँ विनय गुप्त के 
_ तोरमाणक सहायताक आवश्यकता पड़नि। हमरा सभसे अधिक एहि वातक्र 
छेद अछि जे बारम्बार आश्वासन देंलहुँ पर ओ लोकनि एहन जघन्य कम मे 
प्रबृत्त भेलाह। विचित्रता एहिमे ई जे जकर हमरा कहिओ इच्छा नहि 
छल, जकर हमरा स्वयं कहिओ पता नहि छल ताहि हेतु हमरा दोषी 
बूझल जाइत अछि। एहन दुर्भाग्यक स्थिति हमर जीवनमे एक बेर आओरो: 
आयल छल जल्न हम किशोरावस्थामे रही। महाराज स्कन्दगुप्त हमरा 
उत्तराधिकारीक रूपमे देखैत छलाह । यद्यपि हम स्वयं एह हेतु कहिओ' 
कोनो प्रयत्न नहि कयलहँ तथापि हमर पुज्य पिताके जीवन भरि हमरा" 
ऊपर सन्देह वनले रहि गेलनि। दिवंगत सम्राटको सेहो बहुतो दिनतक 
एहि प्रकारक संशय रहलनि मुदा हम अपन, सौभाग्य बुझेत छी जे पाछ्काल' 
हुनक हृदयसे एहि प्रकारक भावना विच्छित्न भ? गेलनि। ओकरा हम अपन 
जीवनक एक अनभ्य सफलता मानलहुं। किन्तु दुर्भाग्य हमर पाछू नहिं. 
छोड़लक आओर ओही पूवं स्थितिमे हमरा आनि देलक अछि। ई स्थिति 
पहिलुका स्थितिसँ अधिक भयावह अछि किएक त? एहिं गूह कलहसँ राष्ट्रक 
जे शत्रु रहल अछि ओकरा अपन स्वार्थ सिद्धिक अवसर भेटि रहल छैक ।' 
एतवा कहिक' महाराज नरसिहगुप्त क्षणभरि निस्पन्द भेल अतीतक 
गत्तैमे ड्व दत बूझि पड़लाह, किन्तु पुनः वत्तंमानक कछेरपर आविः 
बाहलाइदड 9२४३ 
'हुमरा स्वयं तं हुणलोकनिक स्वभाव एवं व्यवहारक बड़ विकट अनुभव 
 अछि। ओकरा लोकनिक वर्वरता, कदाचार, असम्यता, प्रपञ्च एवं 
निष्दुरताक जे सभ खिस्सा महाराज स्कन्दगुप्तक मु'हसं सुनल छल ओ. 
सभ हम स्वयं अपन आँखिसे देखि चुकल छी तथापि दिवंगत सम्राठक ई. 
धारणा रहनि जे वर्तमान हृणराज तोरमाण हुनका संग भित्रताक व्यवहार 
रखने छलश्रिन । हमरा एहि व्यतिरेकी स्थितिपर आइचर्य अवश्य होइत छलः 
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मुदा अविषवास करवाक कोनो टा कारण नहि वूझि पड़ेत छल जखन स्वयं 


सम्राट्‌ एहि रुपक विश्वास रखने झलाह । वस्तुतः ई सुनि हमरा प्रसन्नता" 


होइत छल किएक तँ जे हुणद्ाति अपन अनाय॑ व्यवहारस सम्पुर्ण आर्योतत्तेके 


सतत्त आतंकित कयने रहत छल आओर साम्राज्यक हेतु भयंकर कंटक- 


समान छल आओ जे कोनो कारणबश मित्रताक हाथ बढ़ोलक त' ई निश्चय 
रूपस राजनीतिक सफलताक एवं एक गोट अत्यन्त प्रसग्नत।क विषय छल । 


हम पहिनहि स्पप्ट क' चुकल छी जे हम साम्राज्यक पर-राष्ट्र अथवा गु 
{4 


= 


नीतिक प्रति कोनो अभिरुति नहि रखेत छलहुं साञ्राज्यक जे कोनो गुप्त 
नीति रहुत छक ताहिस अनभिज्ञ छलहुँ एवं एखनहुं छी। सम्राटक 
आज्ञापालन तथा अपन बुद्धि एवं शाक्तिक अनुसार वर्म पालन, इएह हमर 
कत्तव्य रहैत आयल अछि । एहीमे हम राष्ट्र एवं लोकक सेवा बुझेत छलह ४ 
फलतः सम्राटक दिससं जे दिशा निरूपित होइत आयल छैक ओहिपर हम 
आँखि भूनिक' चलत आयल छी। चार-चक्षु सञ्राद्‌ जाहि कोनो नीतिक: 
अवलम्बन कयमे छलाह ओहिपर राष्ट्रक कोनो सेवकके सन्देह करव उचित 


नहिभ सकत छेक। + 
हम अपन मनके ई कहि बुझबंत छलहुँ जे आर्य संस्कृतिक प्रभावमे- 
एचि क' हूण लोकनिक स्वभाव तथा व्यवहारमे परिवत्तंने आयव कोनो 
असम्भव वात नहि भ’ सकत छेक । हिस्स हिल पशु जखन स्नेहक व्यवहरख़ 
मानवीय परिवेशक पोस मानि सकत छैक तखन मनुष्य भ' क' हूण किएक 
ने शिष्टताक भाव धारण कः सकत अछि। भ' सक्त अछि जे अनेकः 
दशक तक लड़ेत-लड़ेत हण सभ अन्तमे एहि निष्कर्षपर पहुँचल होकि 


अपन-अपन अधिकार क्षेत्रमे रहत पारस्परिक मित्रताक सम्वन्ध सभक हेतु. _ 


श्रेयस्कर होइत छैक । इहो स्पष्ट अछि जे पिताक ओही मंत्रीभावक लाभ 
उठयवाक हेतु बिनय गुप्त तोरमाणक शरणमे गेल छथि । 

'दोसर दिस हूण सभ हमरा कतेको कारणस अपन सभसे पैघ शत्रू 
मानत आयल अघि । हमरा प्रति ओकरा लोकनिक शत्रुताक भाव विदिशाक 
अभियानक समयसे छैक जाहिमे ओकरा सभके पराजित भ? क मालवास 
पड़ाय पड़ल रहैक। तोरमाण ओकर बदला लेबाक फेरमे अछि से विश्वस्त | 
सूत्रसं ज्ञात अछि। यद्यपि हूण सभमे घामिकताक कोनो भाव नदि छैक 
तथापि तोरमाण अपनाके गैवधर्मक उद्धारक कहैत अछि आओर बोद्ध धर्मकः * 
हानि करव अपन कर्तव्य बुझैत अछि। हमरा प्रति द्रोपक ओकरा ईह) 
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“एकटा बहाना छैंक । हरिगुप्तक दुरभि सन्धिक आश्रय पावि ओ अपन 
अतिशोध लेबय चाहत। ते हमरा लोकनिके तेहन नीतिक अवलम्बन 
- करबाक चाही जे एहन अवसर नहि आवय । 

'हम अपन ई दुर्भाग्य बुझैत छी जे देवतुल्य दिवंगत सम्राटक संग हमरा 
हुनक अन्तिम समयमे वार्तालाप नहि भ' सकल। जे निश्चय ओ अपन जीवनक 
अन्तिम क्षणम कयलनि ओकर कोनो प्रकारक भान हमरा पहिने नहि छल 
किएक ते ओहि रूपक कोनो विचार पहिने नहि रहनि। ई अप्राकृतिक निश्चय 
रुहनि जकर कोनो अप्राकृतिक कारण छल होयतैक। ओहि अप्राकृतिक 

` कारणको जानव कठिन नहि छक। महाराज कुमारक किछु अनन्दित 
उ्यवहारक करणस आवेशम आविक? ओ एहन विचार कयलनि। जखन 
मनुष्यक शारारिक स्थितिमे विकार आवि जाइत छैक तं ओकर मानसिक 
व्यापार असन्तुलित भ' जाइत छैक आओर तखन ओहिमे स्वभावतः दुर” 
दशिताक अभाव भ' जाइत छुँक । सम्राट्‌ अत्यन्त गम्भीर, विवेकी एवं 
दूरदर्शी पुरुप छलाह मुदा अप्रत्याशित घटना सभ हुनक विचारक तुलके 
` झकझोरि देलकनि आओर ओ प्रायः अत्यन्त क्षोभ एवं आवेशक स्थितिमे 
एंहन विचारक' गेलाह । मुदा हमरा लोकतिके” आवेशक प्रवह वायुमे नहि 
- चहवाक चाही । ओहिसं व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र-समक हानि होइत छैक । 
अहाँ लोकनिके ई सन्देह भ' सकत अछि जे विनय गुप्तके अनुपयुक्त जानि 
ओ हिनका अपन राजनीतिक उत्तराधिकारी नहि वनओलथिन, मुदा हमरा 
विशवास अछि जे घटनाक क्रम विपरीत छलैक । सम्राद्‌ हुनकास अभ्रसन्न 
अ? क' अपन उत्तराधिकारी नहि बनवय चाहलथिन, ते ओ क्षुब्ध भ' कः 
हरिगुप्तक प्रपञ्चजालमे शरण लेलनि। विनय एखन बालक छथि। 
स्वभावतः हुनका जीवनक अनुभव कम छनि। ते हुनकासँ किछ दोष भेल 
छनि । मुदा नेना भुटकासँ जे कोनो दोष होइत छैक ते अभिभावकक कर्तव्य 
थिकैक जे ओकरा कुमागंसं निवारितक' सुमागं पर आनथ एवं ताहि रूपक 
यरिस्थिसिक निर्माण करय जे ओ सुमागं दिस स्वयं आक्कष्ट होअय । विनयसे 
जे कोनो दोप भेल छनि ओहि हेतु हम क्षमाक़ याचना करेत छी । नेनाक 
` दोषक हेतु पहिल अपराधी ओकर अभिभावक छैक जे ओकरा उन्मागं दिस 
जयवासे नहि रोकि सकलेक । आव जखन हमर जेठ भाए एहि लोकमे नहि 
-छथि तें हमहीः हुनक अभिभावक छिअति आओर ताही रूपमे हुनक ब्रूटिके 
अपनहि उपर लत क्षमाक प्रार्थी भ' रहल छी। हमरा लोकनिके अपन 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बालादित्य १७३८ 


कत्तंव्यमे दोषक समावेश नहि होवय देवाक चाही । अभिभावकक ककत्तंव्य- 
थिकैक जे एहन परिवेशक निर्माण करथि जे नेना ओहि पर चलबाक हेतु स्वयं 
लालायित भ जाय । इएह अभिभावकत्वक सफलता थिक । ताही लेल हुम 
ई चाहैत छी जे जाहि तरहे विनयगुप्त उन्मार्गके छोड़िक' स्वयं सन्मागपर 
आवि जाथि तकर प्रयास करबाक चाही । 

(देख्‌, हम जे कहि रहल छी ओहिंसे दू प्रकारक लाभ भ' रहल अछि। 
एक ते गुहकलहक शमन भ' रहल अछि आओर दोसर वाह्य शत्रुक निवारण 


भ' रहल अछि | हम बारम्बार इएह कहव जे विनयगुप्तसं आइ तक जे शटि, 


भेलनि ओ क्षोभ एवं अज्ञताक कारणम । धिया-पुता जाँघपर मलमूत्रक 
विसर्जन क” दँत छैक ते लोक ने धियापुताके नीचामे पटकि देत छेक 
. आओर ने अपन जाँघेके काटि लैत अछि। तेहिना विनयगुप्तक त्रटिक निवारण - 
हुनक अतीतक दोषक प्रक्षालन द्वारा होवक चाही आओर जाहिमे पुनः 
वर्तमान एवं भविष्यमे ओहुन त्रुटि नहि होइनि तकर उपाय करबाक चाही । 

'अहाँ लोकनि ई कहलहुँ जे विनयगुप्त अयोग्य होयबाक कोरणसे ` 
[सहासनक अधिकारी नहि भ' सक्त छथि एहि सम्बन्धमे हमरा ई कहबाक 
अछि जे योग्यता अथवा अयोग्यताक परिचय ते कायक देखलापर करबाक - 
चाही । कोनो कार्यक उतरदायित्वक बोध अयोग्यसे अयोग्य व्यक्तिमे ओकर 
निर्वाहक शक्ति आनि दँत छैक । दोसर विषय ई जे राजा केवल प्रतीक मात्र : 
होइत छशि, वास्तविक कार्यकर्ता होइत छथि मन्त्रि परिषदक विज्ञ,एवं 
अनुभवी व्यक्ति लोकनि । विनयगुप्त हुनका लोकनिक परामर्शक अनुसार 
कार्यं करैत शासनक संचालन करताह तकर हमरा दृढ़ विश्वास अछि जो 
हमरापर अहाँ लोकनिकके' विश्वास अछि ते राष्ट्रक सेवा हेतु हुम सतत प्रस्तुत 
छी हे । ते हमरा सेवाक हेतु कोनो पढ़क आवश्यकता नहि अछि। राष्ट्र एवं 
घमं क पालन हारा लोक सेवा करव ते हमर जीवनक लक्ष्ये अछि । विनयगुप्तके ” 
हमरा लोकनि एहन अवसर दिअति जे ओहो एहि प्रकारक शिक्षा ल' सकथि।. 
मनुष्यक ई स्वभाव होइत छैक जे कार्य द्वारा ओ शिक्षा ग्रहण करत अछि ४ 
हमरा विशवास अछि जे महाराज श्रीगुप्त सँ ल' क' सम्राट बुधगुप्त तककः 
प्रशस्त मागंपर जखन ओ राखि देल जयताह ते हुनका लोकति द्वारा 
स्थापित प्रकाश स्तम्भके देखत हुनके सन्तानमें ओहिस दुर जाक' अन्धकारमे: 
सटकवाक साहस नहिं होयतनि । 
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१७४ बालादत्य 


एतवा कहि नर्रासहंगुप्त कनेक काल गम्भीर दुष्डिसँ मन्त्री लोकनि 
~ दिस ताकिक' कहर्लाथन, 
'अहाँ दु गोटे कालिह सुर्योदयर्स पूर्व विनयगुप्तसं भेट करबाक हेतु 
- प्रस्थान करू । अपन साक्षित्व देत हुनका कहि देवनि जे ओ आथिक' 
- साम्राज्यक भार ग्रहण करथि ।' ५ 
ई सुनिक' ओतय उपस्थित व्यक्ति सभ आश्चर्य -वकित भ' गेल मुदा 
ओ ककरो किछ कहवाक अवसर: नहि देलथिन आओर समवेत जनताके 
: सम्वोधन करैत कहलथिन, 
“दिवंगत सम्राटक आज्ञाक पालन क एवं मन्त्रिपरिपदक निणं यक समादर 
-क' हम युवराजक पदके ग्रहण कयलहुँ मुदा राष्ठ एवं साञ्राज्यक हितके 
घ्यानमे राखि हम आव महाराज क्रुमारके एहि पदक हेतु मनोनीत करेत 
चिअनि।' 
इ कहत नरासिहगुप्त अपन युवराजक मुकुटके उतारि सिहासनपर राखय 
चाहिते छलाह कि महामात्य हुंनक हाथ पकडि लेलथिन, 
“महाराज, कनेक थम्हल जाओ।' 
हुनक माथपर यौवराज्य मुकुटके अपन हाथसँ सरिअबेत आग्रह 
-क्यलथिन। महामात्यक ई आग्रह देखि सभाक सभ व्यक्तिक्रे एना लगलेक 
जेना महामात्यक सभक इच्छाक प्रतिनिधित्वक' रहल छलशिन। प्रत्येक 
"व्यक्ति ओम्हर साकांक्ष भ को देखय लागल । महामात्य सभाक दिस मुह 
क? क? कहय लंगलथिन, 
. 'एतेक कालसँ अहाँ लोकनि जे सुनलहुँ ताहि सम्वन्धमे कत्तंव्याकत्त॑ग्यक 
“अति अह लोकनिक कोनो ने कोनो भावना अवश्य वनल होयत । हम अहाँ 
लोकनिसँ ई यांत एहि लेल पूछि रहल छी जे अहाँ लोकनि 
`प्रजाक प्रतिनिधित्व करैत छी। विना प्रजाके राजाक कोनो अर्थ 
-नहि होइत छंक। ते राजाक चयनमे प्रजाक इच्छा सभसे वेशी महत्त्वपूर्ण 
-स्थान रखैत छैक । राजाक अनन्तर ओकर पुत्रक सिहासनपर अघिकार 
तखने वझल जाइत छैक जें ओहि व्यक्तिमे ओकर समुचित क्षमता हो 
क्षमता अथवा अक्षमताक निर्णायक प्रजा एवं मन्त्रिपरिषद्‌ होइत अछि । 
एहि रूपक परभ्पराक उदाहरण स्वयं गुप्त वंश अछि । महाँ लोकनिके बूझल 
` अद्धि जे महादेवीक ज्येषठ-पुत्र होइतहु पुरुगुप्तके सिहासनक पद नहि भेटिक' 
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सम्राट कुमार गुप्तक बाद स्कन्दगुप्तके भेटलनि, किएक तो प्रजा एवं 
मन्त्रिपरिपद्‌ ओहि पदक हेतु स्त्रनाम धन्य स्कन्दगुप्जके वेशो उपयुक्त 
बुझलकति। एहि प्रकारसों परम्परा इएह रहल अछि जे वंशमे जे सभसँ 
अधिक उपयुक्त वूझ लजाथि हुनके ऊपर राज्यक भार देल जाय। एकरे अनुसार 
स्वयं महाराज स्कन्दगुप्त हिनका अपन उत्तराधिकारीक रूपमे देखैत 
छलथिन 1? 

महाराजा नर्रासह गुप्त दिस ताकिक' महामात्य कहल थिन, 

'जखन दिवंगत सम्राद्‌ बुघगुप्तक अन्तिम समय निकट आवि गेलनि तें 
ओहो सभ सोचि-विचारिक' हिनके पक्षमे अपन मत निश्चित कयलनि । 
प्रजावर्ग एवं मन्त्रिपरिषदक ई इच्छा चरलेक । कदाचित्‌ सभक एहन विचार 
-बुझि एक ओ एहुन उचित निर्णय लेलति जकर अनुसार महाराज नरसिह 
गुप्तके" युवराअक पदपर आसीन कराओल गेलनि। ई निर्णय कोनो एक 
व्यक्तिक नहि छलक तँ एकरा राष्ट्रक निर्णय बुझबाक चाही। राष्ट्क कोनो 
निर्णयसँ भावुकतावश स्खलित भा गेला उत्तर राष्टिय जीवनमे अव्यवस्थाक 
सर्वथा आशंका रहैत छैक । व्यक्तिक रूपमे प्रत्येक मनुष्यको अपन कत्तेव्यक 
स्वतन्त्रता रहत छैक मुदा जश्न ओ समष्टिक प्रतिनिवितवक आलम्बन भा 
जाइत अधि ते फिछू आदर्शक परिविर्स बन्हि गेला सन्ता ओकर ओ 
स्त्रतन्त्रता अनुशासित भ' जाइत छक । ते किछ निर्णय लेबाक पूवं एहन 
व्यक्तिको ओहि आदशंक संदा ध्यान रखबाक चाही आओर ओहिस 
अनुप्राणित भइएक' अपन कायक नियमन करबाक चाही । किन्तु ई ते वस्तु- 
“स्थितिक एक पक्ष भेळेक ।' 

महामात्य क्षणभरि स्तब्ध भ'क' महाराजा दिस तकलथिन आओर पुनः 
-जनता दिस मुह घुमाक' बुझवय लगलथिन, 

हाराजक अपन जे दृष्टिकोण छनि ओहिपर ध्यान नहि देल जाय 
सद्दो अनर्गल होयत । एखन देशक रा जसी तिक स्थिति असाधागण अछि 
किएक त' एव. दिस तोरमाण घात लगाक' बंसल अछि आओर दोसर दिस 
वैन्यगुप्त विद्रोही भ? क” प्रायः पव्वेया गेल छथि ! ई भथंकर राजनीतिक 
'संवटक काल छैक । ते एकर तिवारणक हेतु महाराज राष्ट्र एवं देशक 
“हितमे अपन स्त्रार्थक त्याग तथा उदारताक प्रदशन क ओहि नोतिक एक 
-गोट अभूतपूबं उदाहरण प्रस्तुत क? रहल छथि जे कार्यकारी भेलापर वस्तुतः 
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१७६ वालादित्य 


स्पृहणीय थिक । मुदा राजतन्त्रक जे सिद्धान्त छक भाओर आइ तक जाहिः 
रूपमे हमरा लोकनि चारू बातक घटना सभके देखैत आयल छिऐक ताहि? 
सँ हमरा सन्देह अछि जे महाराजक एहि त्याग, बलिदान आजोर 
सहृदयताक कोनो प्रभाव पड़तनि कि नहि। जे पतनक अन्ध गरत्तेमे पड़ि 
जाइत अछि ओकर विवेक-दुष्टि लुप्त भ' जाइत छैक आओर ओ केवल: 
अन्ध स्वार्थक फराठी घ' क' एम्हर ओम्हर चलैत अछि। ओएह स्थिति 
छनि बैन्यगुप्तक । जकर आशय दुसित भा जाइत छुक ओ अपन प्रतिपक्षीक ' 
त्याग-आओर उदारताके' ओकर निर्वंलता बुझैत छैक । संसारक एहुने 
स्वभाव देखेत छिऐक । हमर जे अपन व्यक्तिगत अनुभव अछि तकर अनुसार 
ई बात कहलहुँ । एहि विचारके हम महाराजक ऊपर थोषय नहि चाहैत 
छिअनि । जाहि व्यापक बौद्ध विचारसं अनुप्राणित भ' क' महाराज वत्तं मान 
निर्णय लेने छथि ओकर हमरा लोकनि समादर करेत छिअनि मुदा सङ 
सङ इहो आग्रह करैत छिम्जति जे रांजतन्त्रक जे नियम एवं परम्परा छक 
ओकर एहि खूपसं निरादर नहि हो जाहिश देशमे अव्यवस्थाक स्थिति आविः 
जाय । एखन युवराजक पद सम्राटक पदक समान थिकँक । तखने एहिं 
आसनको केओ छोडि सकैत अछि जौ केओ विकल्प रूपमे स्थानापन्न भ 
सक॑क। एखन एहि पदके छोड्लासँ ई संथा रिक्त रहतैक किएक त. 
महाराज कुमार एतय छथि नहि । लोकक अनुमान छैक जे ओ पव्वैया गेल 
होयताह । एकरं कोनो निश्चित सूचना नहि छक एहि म्थितिमे जौ 
महाराज विरक्त भ' क' सिंहासनके' छोडि देत छथि त' अराजकताक स्थिति 


'भ' जयतैक । दोसर विषय ई जे हिनक युवराजत्व घोपणाक सङो नियमतः 


हिनक नामस बहुत स्वणंमुद्राक टंकन सेहो भ' गेल छैक आओर ससे 
आर्याबरत्तमे सभ सामन्त एवं राजा लोकनिके' एकर सुचना सेहो द' देल गेल 
छनि । हम महाराजके अपन निर्णय बदलबाक घूण्टता नहि करेत छिअनि 
मुदा स्थितिको देखैत एतवा प्रार्थना अवश्य करैत खिअनि जे जावत काल 
महाराज कुमार आविक' एहिपदके' स्वीकार नहिक' लत छि तावत ई 
सिहासनके” रिक्त नहि करथि। उचित, संत्रंधानिक मन्त्रणा देव अपनः 
कत्तेव्य जानि हम ई निवेदन कयलहेँ ।' 


महाराज प्रजा एवं महामात्यक विचारक अनुसार एतवा बातपर सहमत 


भेलथिन जे जावत काल महाराज कुमार वैन्पगुप्त अविक' शासनक बागडोरः 
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बालादित्य हर .१७७ 


“नहि सम्हारि लत छथि तावत कालतक ओ साम्राज्यक सभटा कार्य देखताह 
आओर सभटा राजकीय कार्य हुनक नामपर होयतैक । हन 


ई सभ बात बिचारि पुनः दुन्‌ मन्त्रिपरिषदक्र सदस्यके ई भार देल 
गेलशि जे ओ लोकनि ओतय जाथ्‌ जतय बैन्यगुप्त भेटिन आओर हुनका 
बुझा-सुक्षा क ओतय आनू । वेन्यगुप्त कहा पठओने रहथिन जे जावत 
काज नरसिंह गुप्त साकेतमे रहताह तावतकाल ओ ओतय नहि अओताइ 
तं महाराज पाटलिपुत्र आबि गेलाह आओर ओतहिसे राजकाज देखय 
लगला 


१७ 


हृण सम्राट तोरमाण जम्बूद्वीवक अधिकांश भागक, महांधिपति बनि 
चुकल छलाह। चालीस ऊपर संख्याक पे घ-पे घ राजा महाराज लोकनि 
वशवर्ती रूपमे हुनका कर देत छत्रथिन । चतुदिक सभ हुनक डरसँ थर-थर 
कपैत छत्र । परन्तु जाहि दृष्टिक आक्षेप मात्रस पश्चिम भूमण्डलक 
बाल्डीक, शक, पारसीक आदि शासक लजविज्जीक पात जेकाँ मौला गेल 
छत्राह ओहिमे नागफ्रेनीक काँट जेकाँ गड़ेत छल मनस्वी गुप्त साम्राज्य । 
गुप्त साम्राज्यक पतन भेलहिपर पृथ्वीपर एकच्छत्र हूण साम्राज्य स्थापित 
भ' सकेत छक । हण शासक एहि हेतु बहुतो दिनम प्रयत्नशील छलाह मुदा 
आर्य वाहिनीक सम्मुख हुनका लोकनिक प्रमत्त विफल भ' जाइत छलनि। 
सम्राट तोरमाण बुझलनि जे केवल शस्त्रवलम आर्यावत्तके अपन अधिकार 
मे नहि कयल जा सकत अछि ते ओ कुटनीतिक अवलम्बन क' अवसरक 
ताकिमे रहृथि। हुनका एहिसे बढ़ियाँ कोन अवसर भेटितनि जखन स्वथं 
गुप्त राजकुमार निमन्त्रण द? रहल छूलथिन। पढ्बेयामे वैन्यगुप्त एवं 
हरिगुप्तक असाधारण स्वागत आओर सम्मान भेजनि। किछ वर्ष पन्त्रैयामे 
हुनका लोकनिक सत्यकार क” सम्राट्‌ तोरमाण लभ्षाधिक? सेनाक संग पुवं 
दिशाक अभियानपर बिदा भ' गेलाह। इन्द्र प्रस्तक पूर्व मे जे केओ गुप्त सामन्त 
रहथि ओ सभ हुनका आगू नत मस्तक भेलाह किएक त” स्वयं गुप्त राज 
कुमार वे न्यगुप्त हुनक संग छजथिन । एहि अभियानक ककरो कोनो संगति 
नहि बूझि पड़ेक । कारण ई जे नरसिंह गुप्त वंन्यगु-्तक हितमे सिंहासनक 
त्याग क’ चुकल छलाह परन्तु स्वयं ओ आक्रमणकारीक संग छजथिन। 
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सोकके' ई अपन राज्यपर अपनहि आक्रमण करायव जेकाँ बुझि पडत 
_ छक । हरिगुप्तको गुरुदक्षिणाक रूपमे राष्ट्रद्रोहक पुरस्कार सम्राट्‌ तोरमाण 
सभसं पहिने देलथिन जखन अहिद्यत्रक सांमन्तके अपदस्थ क' हुनका अपन 
अधीनस्थ ओकर राजा बना देलथिन । हरिगुप्त अपन कुकमंस स्वयं भीत 
थि । ते" हण सम्राटक वरदान ओ एहि सुदूरस्थ प्रदेशमे लेलनि। हूण 
सैनिकको कतहु लड़वाक प्रयोजन नहि भेलैक । केवल लूटिपाटि करैत, 
निरीह प्रजाक अकारण वघ करत तथा ललनाजनक शीलहरण करैत अवाध 
गतिसं साकेत पहुँचल । रास्ताक जतेक वौद्ध विहार एवं संघाराम रहैक ओ 
सभ धराशायी क' देल गेलैक। वेन्यगुप्त एहि सभ दृश्यके' देखेत तथा हूण 
सम्राटक संग पिशाचलीलाक आनन्द लुटैत अःओर अपनाके विजेता बुझेत 
अयोष्य़ा नगरी पहुँचलाह | हूण सम्राटक हाथे' हुनक अभिषेक भेलनि। 
अभिषेकक समय ने:एको टा साकेतवासी ओतय छल आओर ने मन्त्रिपरि- 
पदक सदस्य-लोकनि। -सभ ते भयत्रस्त भ' क? नगर छोड़ि बाहर पड़ा गेल 
छल । केवल महासेनापति अपन किछु सैन्यवर्गक व्यक्तिक संग हुनका 
लोकनिक अगुआनी कयने छलथिन । अयोध्याक इतिहासमे एहन दृश्य पहिले 
पहिल उपस्थित भेल छलैक । 
परन्तु एतवास ने तं वैन्य गुप्तके सन्तोष भेलनि आओर ने तोरमाण 
के. । प्रजावगं तथा सामन्त लोकनिक मध्य नरसिह गुप्तक जे प्रतिष्ठा 
आओर प्रभाव रहि ताहिसे ओ दुनू गोटे परिचित रहथि। वन्य गुप्त 
वत्तं मानसे तँ आश्वस्त भ' गेलाह मुदा भविष्यक भय रहनि किएक त' ई 
देह रहनि जे तोरमाण जखन चल जयताह तखन भ' सकत अछि जे 
नर्रातह गुप्तक नेतृत्वमे सामन्त लोकनि हुनका अपदस्थ करवाक प्रयास 
करथिन । ते ओ चाहैत छलाह जे नरसिह गुप्त. कोनो प्रकारे राज़नीतिक 
रंगमंचपर नहि रहथि । वैन्य गुप्तके सभ बातक पता चललनि जे हुनका 
लेल नर्रासह गुप्त हवयं की कयलनि आओर लोक सभके की कहलंथिन । 
नर्रासह गुप्त मन्त्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित दिवंगत सम्राटक इच्छाक 
अनुसार सविधि युवराजपदपर आसीन कराओल गेल छलाह जकर त्याग ओ 
वैन्य गुप्त पक्षमे क' देलनि । हुनका दुत द्वारा वन्यगुप्त कहा पठओने 
लथिन जे ओ जावत बरि साकेतमे रहताह तावत घरि हम ओतय नहि 
जा सकैत छी । एही कारणस राज्यं भारके ओ मन्त्रिपरिषद तथा राज- 
मातापर राखि दोसरे. दिन सूर्योदयसँ पूवं अयोध्या छोड़ि देलनि। मुदा 
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नरसिंह गुप्तक एहि सभ व्यवहारके' वैन्य गुप्त स्वयं अपन घारणाक अनुसार 
केवल चक्रचालि बुझलनि । हुनका एकर अर्थ केवल ई लगलनि जे वत्तमान ० 
कालमे तोरमाणक भयसं नरसिह गुप्त अयोध्या छोडि मगध पड़ा गेल छथि । 
"परन्तु जखन हुनका ऊपर हूण सम्राटक छत्रच्छाया नहि रहलनि त? मगधसं 
ओ साकेत पर॑ आक्रमण क' हुनका हटा देथिन आओर स्वयं गुप्त सम्राट 
बनि जयताह । 
अपन भयक आधार वस्तुतः बैन्य गुप्त स्वयं रहथि । मनुष्यको अपन 
दोपक कारणस अनकासं वस्तुगत भय होइत छैक । भय मात्रक मुल कारण 
ते अज्ञान थिक्रेक जकरा आवार वनाक' नाना प्रकारक दोष चरित्रमे उत्पन्न 
"होइत छक जाहिसे चतुदिक भयक वातावरण बनि जाइत छैक। जकर 
चरित्रमे सद्‌गुणक जतेक अभाव रहत छैक ओकरा ओही अनुपातमे सद्गुण 
-्सभ्पन्न व्यक्ति उत्कपंसे इर्ष्या होइत चैक आओर अपन अपकषं के नुकयबांक 
हेतु विरोधी प्रकृतिक साघु व्यक्तिस द्रोप रहैत छेक । ओ अपन हीनताक 
-भावनाक दमन अथवा आवरण अनकर महताक अंपनोदन द्वारा करय चाहैत 
अछि। जकर चरित्र नेता अवस्था मलिन परिवेशक कारणस दूषित भ गेल 
“रहैत छैक ओकरामे स्वतः अथवा परतः परिवत्तेन आयव कठिन भ' जाइत 
-छैक, किएक ते मलिनता ओकर स्वभावक अंग. भ' गेज रहैत छेक। 
.स्वाभाविक्र मलिनताक कारण दोपक प्रति ओहि व्यक्तिके' हेयताक वुद्धि नहि 
(रद्दैत छैक । स्वाभाविक दोषक कारणे जे केओ दोपके दोषख्पमे नहि देखि 
सकत अछि ओकरा ओहिसँ के निवारित क' सकेत छैक । ते वैन्य गुप्तमे ई 
क्षमता नहि रहति जे ओ नररासह, गुप्तक उन्नत एवं उदार आशयके बूझि 
तदनुसार कार्य करितथि.। ओ एहन कोनो मार्गक अवलम्बन क' .सकत 
छलाह जाहिसे अपन अपस्वाथ सिद्ध होइत वूझि पड़ितनि । जकर साध्य 
सचित्र रहैत छैक ओएह पवित्र साधनक अवलम्बन करय चाहत अछि । जकर्‌ 
स्वयं साध्य ताम मार्गक रहैत छैक ओ संत्त्वात्मक ्रथृत्ति द्वारा ओकर ` | 
उपलब्धि कोना क सकत अछि । यद्यपि एहन व्यक्तिके उचित भनुचितक 
“बिचार स्वयं नहिं रहैत छैक ते औचित्य निर्वाहक हेतु कोनो आन्तरिक प्रेरणा कि 
सेहो नहि रहैत छैक, तथापि व्यवहारमे सतसांवारणक कमसे कम सैद्धान्तिक पु 
रूपमे औचित्यक प्रति मौलिक पक्षपातके देवत ओहि व्यक्तिके हृदयमे एहि 
-बातके ल' क सतत कम्पन रहैत छैक जे ई कखनो वास्तविक रूपमे परिणत 
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भा क? अनुचित उपलद्धिसे विच्युत ने क' देअय । ते' अपन प्रतिर्पर्धाकः 

० रूपमे सद्गुणो व्यक्ति ओकर आँखिमे काँट जेकाँ गड़ेत रहैत छथिन । चरित्रक 
दोषक कारणस एहन व्यक्तिक हृदय निवल होइत छैक। जकर पुत्ति ओः 
साधारणतया बाह्य व्यवहारयुक्त ऋ रतासे करत अछि। जे अपस्वार्थक सिद्धि 
मात्रको अपन जीवनक लक्ष्य बना लैत अन्दि ओक रा हेतु उच्चसे उच्च आादर्शक 
हनन साधारण बात बूझि पड़ेत छैक । 


हरि गुप्तक कुसंगतिमे पड़िक' वाल्यावस्थामे विगइल आओर बहसल” 
वैन्य गुप्त ओहि सभ दुगु'णक कारणस समस्त साकेतमे उच्छ खल नवयुवकक" 
रूपमे चर्चाक विषय बनि गेलाह जाहि लेल पिता पर्यन्त हुनकासं घृणा करय 
लगंलथिन। ओकरे ई परिणाम रहनि जे युवराजक रूपमे हुनका नहि देखय 
चाहलथिन । व्यभिचार, मद्यपान, निरंकुश व्यवहार एवं परुष वचनक कारणस 
साकेतमेः केओ एहन व्यक्ति नहि छल जकर हृदयसं एहि राजकुमारक लेल" 
स्नेह, आदर अथवा सदभाव हो। शिक्षाक रूपमे केवल लिपिश्ञान प्राप्तक 
अपनाके कृत कृत्य बुझलनि आओर साकेतक पोसा विलाडि-कुकुरके' मारिक' , 

~ अपनाके  झस्त्रविद्यामे निपुण बुझय लगलाह। महारानोक तेहन दुलारू रहथि- 

जे हुनका कोनो संग्रामक दर्शन तक नहि करोओल गेल रहनि। शासनकत- 
कोनो लूपरि-डंग रहुवे ने करति जे ओकर कोनो अनुभव होयतनि । अपनः 
उदात्त चरित्र, आदं शील, उद्दाम शौयं, विद्या, वैभव, शासनक अनुभवः 
एवं विनयशीलताके ल' क' महाराज नरसिह गुप्त सवंत्र विख्यात भ' चुकल 
छलाह। ते व्यक्ति मात्र चाहैत छल जे ओएह सम्राटक पदके सुशोभित 
करथि आओर एही दोआरे व॑न्यगुप्त चाहैत छलाह जे तोरमाणक साहाम्यसं' 
ओ नर्रासह गुप्त के अपन मागं सं सदाक हेतु हटा लेथि। 

तोरमाणके  स्वर्णावसर प्राप्त भेलनि--एक पन्थ दु काज । नर्रासह गुप्तसे. 
हुनका बदला लेवाक प्रबल इच्छा रहुनि किएक तं हुनक पिताक जीवनकालमे: 
हृण सेनाक जे पराजय भेल रहैक ताहिमे ओएह निमित्त भेल छलथिन ।. 
एही ब्याजसे हुनका वौद्ध संस्थान सभक पराभव करवाक सुअवसर सेहो 
भ्ेटलनि । महाराज तर्रासह गुप्त बौड छलाह एवं बौद्ध संस्था सभक पोषण 
एवं संवद्ध'नमे जी-जानसँ लागल रहैत छनाह । दोसर दिस तोरमाण शैव: 
छलाह और शैवधर्मक उन्नति बौद्धधमंक अवनति द्वारा मानेत छलाह । 
इ हो दृष्टि रहनि जे नरसिह गुप्तक सङ सङ हुनक आस्थाक सेहो लोपः 
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डोयवाक चाही, तखन हुनक बंदलाक भावनाके' पूर्ण शान्ति भेटतनि । 

तोरमाणके' ई बदिञ्गा जेकाँ वझल रहनि जे नरसिंह गुप्तके' छोडिक' ' 
आन केओ एहुन सुयोग्य व्यक्ति गुप्त कुलमे नहि अछि जे गुप्त साम्राज्यक्‌ 
स्थितिके' पूर्वःरूपमे राखि सकंत अधि | ते शासकवर्गक परिधिसे नरसिह 
गुप्तके बाह्र निकालि देवाक अर्थ होइतैक गुप्त साम्राज्यक छिन्त-भिम्त 
होयव एवं हूण प्रभूसत्ताक संस्थापन । अपन लक्ष्यसिद्धि के हेतु हुणराज 
-कटनीति एवं दण्डनीति दून्‌क प्रयोग करव आवश्यक वुझलनि। ते वन्य- 
गुप्तक संग तोरमाणक विचार समानाधिकरणक भ' गेलनि जे जेना हो तेना 
नरसिंह गुप्तक हत्या कयल जाय अथवा हुनको निगुहीत क' क' अपन वशवत्तीं 
-होयवाक शपथ करा लेन जाय । 

साकेतक प्रबन्ध करवामे हणराजके वेशी समय नहि लगलनि। वेन्य गुप्त 
तें हुनक बशवत्तीं दास जेकां आगुपाछु करत छलथिन ते एतुक्का कोतो 
समस्या नहिं छलनि। साकेतमे केवल हुण सैनिक देखवामे अबेत छल । 
प्रजाक संग मन्त्रिपरिपदक सभ व्यक्ति अथोध्याके छोड़िक' कतहु अन्यत्र 
पड़ा गेल रहथि ते शासनमे हुण सम्राटक इच्छानुकूल कार्यक हेतु चारि गोट छ , 
हण मन्त्री वैन्य गुप्तके देने गेलथिन । साकेतक व्यवस्थासं आश्वस्त भ क 
हूण सम्राट अपन लक्षाधिक सेनाक संग नरसिह गुप्तक दमनक हेतु मगध 
दिस बिदा भ' गेला 


x xX x sy 


वैन्य गुप्त जश्लन सञ्राटक पदपर आसीन भेलाह त हुतक प्रथम राजकीय 
आज्ञा ई भेलनि जे मगधक महामहासामन्त नर्रासह गुप्तके अपन पदस ‘ड 
"निलम्बित कयल जाइत छथि आओर ओ शासित कयल जाइत छथि जे | 
अहोरात्रक अभ्यन्तरमे पाटलिपुत्रसं निष्कासित भ' जाधथि तथा एक पक्षक 
“भीतर गुप्त साम्राज्यक सीमार्से बाहर चल जाथि अन्यया राजद्रोहक FX 
-अभियोगमे हुनका प्राणदण्ड देल जानि। 

ई आज्ञा पत्र ल'क' दू गोट दूत पाटलिपुत्र पठाओल गेल। ओतय | 
"पुत्रक विषय के ज्ञात क' स्वयं नर्रासह गुप्तक मुख मुद्रामे ककरो कोनो | 
विशेष परिवर्तन नहि वूझि पड़लेक मुदा आ सभ लोक कोषस जरय॑ 
“लागल । सम्राट्‌ बुध गुप्तक जीवनोकालसे मगधक जनता नर्रासह गुप्तके 
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अपन महाराज मानत छल। प्रजाक प्रति महाराजक तेहन सौहार्द रहनि: 
“जे ओ हुनक अभावको, सह्य नहि क' सकेत छल। ताहि परस सभकेो 
क्रोध एहि विषयके' ल'क' छलक जे हूण सभक दासता स्वीकार क क' 
अकंमंण्य वैन्य गुप्तके एकर कोन अधिकार छलनि जे महाशाजा नर्रसह, 
गुप्तके' एहि प्रकारक, आज्ञा देधिन । एहि दुविवेक एवं अनीतिपूर्ण आज्ञाक 
चर्चा सवंत्र झल। ककरो किछु नीक नहि लगत छेक । सभक एक मात्र 
इएह आशय रहैक जे हूण बाहन वेत्य गुप्तक बिरोध जानजीसँ कयल जाय ।. 
अपन नायक एवं देशक सम्मान रक्षाथं एक-एक मगधवासीक शरीरमे 
अद्भत्‌-शक्तिक संचार बूझि पइत छर्छक । पाटलिपुत्रक सामन्त लोकनि: 
एवं नगरवासी सभ जखन अपन नेताक प्रतिक्रिया जानवाक हेतु राजप्रासाद. 
पहुँचैत गेलाह ते महाराजक अविकत मुखमुद्रा देखि आइचथित होइत गेलाह ।. 
महाराज नरसिंहगुप्त सभक अभिवादन कयलथिन एव प्रार्थना करत 
बूझओलथिन जे ओ लोकनि वस्तुस्थितिक गम्भीरताके देखत आवेशमे 
आविक' किछु करबाक विचार नहि करथि। शान्त भावस ओ सभके 


बुझवय लगलंथिन । 
कोनो व्यक्तिक जीवन जेकाँ राष्ट्र जीवनमे कतेको उत्थान-पतनक' 


स्थिति अवत छँक। जेना कोनो पृथक जन दुःखक स्थितिमे अत्यन्त: 

उद्विग्न भ' जाइत अछि एवं सुखक स्थितिमे अमर्यादित रूपसँ उविआय लगेतः 

अछि तेहिना अपरिपत्व राष्ट्रक व्यक्तिक स्थिति होइत छेक। हमरा 
` सोकनिक इतिहास आओर संस्कृति अत्यन्त प्राचीन अछि एवं परिपववः 
सम्यताक आदर्श अछि । ताही अनुरूप हमरा लोकनिके सूख-दुःखक स्थितिमे 
व्यवद्दारो करवाक चाही । आर्य-आदशं मे व्यक्ति विशेपक कोनो महत्त्व नहि 
रहल छैक । महत्व देल जाइत रहल छैक ओहि सुदर्शन तत्त्व सभके जकर: 
सम्मिलित रूप हमरा लोकनिक संस्कृतिको महान्‌ बनओने अछि । ई वातः 
यथाथं जे आदशंक " प्रस्थापन आओर उन्नयन व्यक्तिए द्वारा होइत छक 
मुदा ओहिमे जे व्यक्तिक अहम्‌ समाविष्ट भ' गेळक त' ओहिसे आदर्शक 
अपनयने टा होइत छेक। जै हमरा लोकनिक आदर्श पुरुष रामचन्द्र अपन” 
राजक्रुमारक रूपके पकड़ने रहितथि . आओर पिताक आज्ञासे ने चौदहवपं 
वनवास रहितथि आओर ने लोक कल्याणक हेतु कार्य सभ करितथि त” 
ओ मर्यादा पुरुपोत्तम नहि होइतथि। महाराज एतवा कहिते छलथिन किः 
एक गोट नवयुवक नागरिक तमतमायल मुखांकृतिसं मुट्ठी बन्हने कहलथित--- 
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“लमा कयल जाय महाराज, जं हम ई कही जे मर्यादा पुरुपोत्तमक समसे , 
प्रमुख कार्यं रहनि रावण सन आततायीक हनन। जे ओई कार्य नहि 
कयने रहिर्ताथ त' हुनक ओ महत्व नहि रहितनि जाहि हेतु आइ ओ सभ 
भारतवासीक जिह्नापर आसीन छथि ।' 

महाराज शान्तभावसं नवयुवके, देज्जेत कहलथिन, 

“भद्र, हम अहाँक भावनाक स्वागत करैत छी एवं इच्छा करत छी जे 
प्रत्येक नवयुवकक एहेने आशयक संकल्प होइनि मुदा एतवा घ्यानमे राखय 
पइत जे रावणवधक लक्ष्म सिद्धिक पहिने रामको चौदहवर्पक् समय जे वनमे 
वितवय पइलनि ओ साधनक रूप छलनि।' 

महाराज क्षण भरि भूमि दिस ताकि जन समुदायके सम्बोधित क पुतः 
कहय लगलथिन, 

'कोनो घटनाको एकांगी दृष्टिमे नहि देखत्राक चाही । संसारमे एहि 
प्रकारक जे कोमो घटना होइत छैक ओकरा कोनो आकस्मिक घटना नहि. 
बुझवाक चाही। कोनो समय-विशेषमे इतिहासक गति कोनो दिशा विशेषमे 
गतिशील रहैत छैक । ओकर दुर्दान्त गतिको रोकब कठिन छैक। जें 
अनुकूल दिशामे प्रवत्तित होइत रहेक त' सक्रिय ख्पक्षं ओकर संग चलवाक 
चाही । किन्तु जँ प्रतिकल दिशामे उत्क्रमित होइत रहैत' ओकर सभक 
ठाढ़ होयत्र वुद्धिमता-नहि थिकैक किएक त' ओहि स्थितिमे सर्वनाशके 
छोडि क' आओर कथूक आशा नहि कयल जा सक्त अखि। ते चतुरता 
एहीमे छैक जे प्रतिकूल गतिक अवधिमे पूर्वस्थापित मूल्यक उपलब्ध तत्त्वक 
कतहु संरक्षण मात्र कयल जाय। पुनः जखन प्रतिकूल शक्तिक वेग कम 
होइत' अभीप्सित दिशामे वढ़ल जाय, आओर नव-तबर तत्त्वक संग्रह कयल 
जाय । 

“वर्त मानक स्थितिसे हरब्रड़्ाक' हमरा लोकनिक्रे किछु क' लेव उचित 
नहि होयत। उदात्त लक्ष्यको संदा अपन समक्ष रखवाक चाही आओर ओकर 
अनुसार अपन कत्तं व्यक निर्णय करबाक चाही । मनुष्ये पेष एवं उदात्त 
अन्य लक्ष्य मनुष्यक नहि भ? सकत, छैन मानुषाच्छऽठतरं किंचिदस्ति । 
तेः मनुष्यक एकमात्र उद्देश्य होवाक चाही मनुण्यक कल्याणक हेतु सतत 
प्रयास । सभ बोधिसत्त्वक इएह उपदेश एवं कत्तव्य रहल छनि, परन्तु एकर 


संग ईहो ध्यान मे राखब आवश्यक जे साध्यक पवित्रताक अनुकूल साघनोके 


७. 
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होयबाक चाही । अपवित्र साधन साध्योक पघिवत्रताके' नष्टक' दैत छैक । 
`ते हमरा लोकनिके ईहो देखय पड़त जे अपन लक्ष्य पर पहुंचवाक हेतु कखन 
कोन मार्गक अवलम्वन करी । 
‘कूटनीति एवं ओकर अंगभूत क्रियाकलापक ओ अनुसरण करैत अछि 
जरूर लक्ष्य रहैत छे मात्र साम्राज्यवद्ध न | 
कुटनीतिमे अनेक अबे उपायक अवलम्बन कयल जाइत छँक, किएक 


ते आकर साव्य ओ रहैत छेक जकर लक्ष्य थिकेक अनकर दमन कक? अपन 

वक तोष । साम्राज्य वड नमे लोक कल्याण लक्ष्य नहि रहैत छैक अतः 

आदिम अनेक दुर्नीतिक समावेश रहैत छेक परन्तु जतय राजनीतिमे लोक- 
याण लक्ष्य रहुत छैक ओतय दुर्नीतक कोन आवश्यकता । राजनीतिके 

सावारणतया एक गोट स्वतन्त्र नीति वूझल जाइत छुक । परन्तु से उचित 

नहि ! ज मानव जीवनक हेतु कल्याण कारी नहि हो ओकरा व्यवहार नीतिमें 
स्थान नहि देवाक चाही । व्यवहारनीतिक आदर्शक स्थापना बहुत पहिने 
प्रियदर्शी सम्राट अशोक क' चुकल छथि। ओकरा अपन जीवनमे चरिताशं 
क' क? हमरा लोकनिक पथ-प्रदर्शनक हेतु आर्यावत्तंमे यत्रतत्र ज्योतिस्तम्भ 
सेहो गाडि गेल छथि। ओहि ज्योतिक किरण सूचिकासे उत्कीगं सूत्र 
'वहुजन हिताय बहुजन सुखाय व्यावहारिक राजनीतिक निकषं बुझबाक 
चाही । 

"हम ओकरे श्रेयस्कर बुझेत छी ।' महाराज कहैत गेलथिन । 

'एहिसं पहिलूका पृष्ठभूमि अहाँ लोकनिके सभटा बुझल अछि । हमर 
कार्य एवं स्वभाव, दुनूसं अहाँ लोकनि परिचित छी। भ' सकत अछि जे 
हमरासं किछ त्रुटि भेल हो = मनुष्यमात्रसे त्रुटिक एवं स्खलनक संभावना 
रहैत छैक । परन्तु अपना,दिससँ एतवा कहैत हमरा संकोच नहि होइत अघि 
जे हम अपन आशयके सदा स्पष्ट एवं पवित्र रखबाक प्रयास कयमें छी । 

“हम लोकहित तथा राष्ट्रहितक आगूमे अपन व्यक्तिगत हितके अत्यन्त 
गौण स्थान दैत आयल छी । गुह-कलहसे लाभ उठाक' वाह्य शत्रुके राप्ट्रक 
हानि करबाक अवसर ने भेटिजाइ ते हम सिहासनक त्याग कयलहुं । मुदा 
कुसंगतिक प्रभावमे पड़िक' अदूरदर्शी विनय गुप्त ई सभ वूझिं. नहि सकलाह 
आओर हमरा ओ अपन सभरसं पेघ शानु बुझेत आयल छथि । जे हो हम 

` एकरा अपन तथा राष्टक दुर्भाग्य बझैत छी । हूणराज तोरमाणके वप्पाबैर 
सधयग्राक बहुत बढ़िञ्गा अवसर भेटि गेल छेक। ओत बहुत पहिनेब्ने हमरा 
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शक मात्र प्रतिद्वन्दी अतः शत्रु बझैत आयल अछि । एहिमे कोनो सन्देह नहि 
जे ई हमरा लोकनिक राष्ट्रक हेतु अत्यन्त संकटक-काल अछि। मुदा? 
विपत्तिक समयमे धैरयंक,धारण,करब सभसे पैघ सम्बल होइत छेक। 
ईहो बुझि क'. सन्तोषस कार्य लेबाक चाही जे एहि स्थितिमे केवल आर्योवत्तें 
नहि अछि। जाहि प्रतिकल इतिहासक वेगक हम चचा कयच छलहुं भो 
एख सम्पूर्ण जम्बूद्वीपपर पश्चिमी क्षितिजर्स उठल कालरूप कारी मेघ 
जेकाँ घोरझरूप धारण क'क' सम्यताक प्रांगणमे प्रसयक दृष्य उपस्थिति 
ने अछि। उत्तरमे चीन देश से ल' क' दक्षिणमे भारतीय समुद्र तकक 
सभ सम्य देशके' आक्रान्त करैत एवं चीन, रोम पारसीक, शक वाल्गेक 
आदि शक्तिशाली साम्राज्यको ध्वस्त करैत आव गुप्त साम्राउ्यके' अपन दंष्ट्रामे 
दवा रहल अछि। ई स्थिति बहुत पहिनहि आधि गेल रहितेक जं महाराज 
स्कन्दगुप्त अपन अपरिमेय शौय द्वारा हुनक उत्ताल तरंगके अवरूड नहिं 
क” देने रहितथि । हुनक बाद हुनके द्वारा प्रशस्तमागपर चलत सम्राट बुधगुप्त 
तक हुणावरोधक स्थिति रहल । गुदा इतिहासक वेगके” केवल शौय वृद्धि एवं 
राष्ट्र भक्तिक भावनाक समवेत शक्ति द्वारा केवल अनवरत सावधानीसं रोकल 
जा सकैत छै । कखनो-क़खनो ओकर उद्दामवल ओहिमे छिद्र बनाइए लत 
छैक। एक वेर जं छिद्र बनि गेल तखन फेर ओ दुर्भिवार भ” जाइत छैक | 
एखन ओकरे दृश्य हमरा लोकनिक समक्ष अछि। एकरा हेतु बहुत 
पहिनहिसं कारणक ट एकत्रित भ' गेल रहेक जकर विश्लेषण एखन करब 


अनावश्यक थिक । 
“(विनय गुप्तके हम अवसर देलिअनि आओर एखनो द' रहल छिअनि 


जे अपन कर्त्तव्ये बूझथि एवं जाहि भुभागक रक्षाक भार हुनका अपर देल 
गेल छनि ओकर मर्यादाक रक्षा करथि । परन्तु आव ओ की करताइ ।' 


नि 
उ 
es.” 


eR महाराज दुन्‌ हाथरस अपन माथके पकडि क' भावावेशमे आवि 
कर मौन भ' गेजाह । हुन मुह रक्ताभ भ' गेलनि । मुदा अपनाके सन्तुलित 
करत पुन: बाजय लगलाह ; 

हमरा ई कनेको आशा नहि छल जे भारत भूमिक केओ सन्तान स्वय़ं 2 
निमिता भ' क' अपन समक्ष एहि पसं मातृभूमिक मर्यादा-हरण कराओत, FS: 
सहो तबन जश्न ओहिमं पहिनहिँ ओकर अपस्वार्थोक तोष.भ' गेल होइ। | ; 


एहि दानत्रीय व्यापारक पाछू कोतो युक्तिं नहि देखवाभे अबत -अछ्ि। 
तो एकरा दुनिवार नियति-चक्रक आक्रोश मात्र बुझबाक चाही। एखन 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . ८ 


१८६ वालादित्य 


«आपड्मेक स्थिति जावि गेल अछि जाहिमे साथारण समयक कर्तव्या=फर्ताब्यसे 
काज नहि चलाओल जा सकत अछि ।' 

कतेको सह्॑रजन-समुदायक समक्न ठाढ़ भेज महाराजपे लोक अग्निम 
कत्त व्यक सम्त्रन्धमे सुनवाक हेतु आतुर छल । सभक भावनाफे मुखरित 
करैत गिरिब्जक सामन्त उच्च घोष क' कहय लगसथिन, 

'आपदर्मक की रूप हो तकर निर्धारण त महाराजक़ दिससे होयत सुदा 
हमरा लोकनि अपना दिससं श्रीचरणमे एतबा निवेदन करव आवश्यक बुझेत 
छी जे ओ एहन हो जाहिसे हमरा लोकनिक मस्तक नीचा नहि हो । मनस्वी 
पुरूषक आदर भाव यशः शरीरमे होइत छैक एकान्तमे विब्वंस होइ बाला 
एहि क्षण भंगुर शरीरमे नहि । महाराजक आदेश पावि मगधक व्यक्ति-व्यक्ति 

` मातृभूमिक वेदीपर अपन सत्स्व अर्पण करवाक हेतु उद्यत अछि। हमरा 
लोकनि महाराज नर्रासह गुप्तके सम्राट मातत आयल छिश्रति जिनक छत्र- 
च्छायामे मगधके' ओ शान्ति एवं सुख समृद्धि उपलब्ध भेलैक जे आर्यावतंमे 
अन्य स्थानक प्रजाक हेतु केवल स्पृहामात्र बनल छैक। एखुनका तं कोनो 
बात नहि, 'भविष्योक हेतु हिनके हमरा लोकनि अंपन सम्राट मानेत छी 
आओर इच्छा करैत छी जे हिंतक नेतुत्वमे संसारके ई देखा दी जे 
आक्रमणकारीक रूपमे मगथक भूमिपर तखने केओ अपन स्वत्वस्थापन कः” 
सक्त अछि ज्लन ओतुक्का प्रत्येक वीर अपन आहुति चढ़ा देत ।' 

महाराज अपन वीर सामन्तके शान्त करत कहलथिन, 


“अहाँक मनस्विताक हम समादर करैत छी भद्र, मुदा आग्रह करेत छी जे 
कालक विमुख्ताके देखिऔक । एखन ई अवसर नहि अछि जे हम प्रत्येक 
नीतिक विश्लेषण क' क अहाँ लोकनिक सम्मुख राखी एवं विगत घटना. 
सभक संग प्रस्तुत परिस्थितिक व्याख्या करी । किन्तु एतवा ध्यानमे रखबेक' 
चाही जे कोनो महत्तर आदशंके समक्ष राखि क. स्थितिक अनुसार कत्तं व्यक 
सन्धान करत रहलापर ककरो पदचतापक अवसर नहि अबेत छैक । हमरा 
लोकनिक लक्ष्य रहल अखि, मानव कल्याण तथा भारतीय राष्ट्रक संपोषण ॥ 
राष्ट्रियताक रक्षा एकत्वक भावनामे छेक । जे मगध, साकेत, मिथिला, पुण्डू 
आदि प्रदेश अपनाके भिन्न मानय तँ भारतक राष्ट्रियता छिन्न-भिन्न भ" 
'जयतेक। ई भिन्न-भिन्न प्रदेश शासनक सुविघाक हेतु पृथक मानल जाइतः 
अछि, वस्तुतः ओ सभ एके आर्यावत्तेक अपृथक्‌ अंश थिक । ते एहि सभक्र 
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शासकको सेहो अपनाको ओही रूपमे सम्राटक अंग वुझवाक चाही । 
पृथक मावस विरोधक जन्म होइत छैक आओर ओहिसँ हानि होइत छैक ° 
राष्ट्रियताक । जे कोनो सामन्त अथवा महासामन्त स्वतन्त्र पमे सन्य संग्रह 
करंत रहलाह हुनक लक्ष्य इएह रहनि जे केन्द्रक शक्तिमे ह्लास होइ तं 
ओहिपर अधिकार क' ली । ई हमर लक्ष्य नहि रहल । ई आकांक्षा आहन 
व्यक्तिक रहैत छैक जकर लक्ष्य रहैत छैक अपन साम्राज्यवादी लिप्साक 
तृप्ति। ओहन शासक प्रजाक सुख सुविधाक हेतु प्रजासं संचित करक ब्यय 
करेत अछि अग्य स्थानक प्रजाक पीडनमे एवं अपन साम्राज्यवादा स्वाथक 
संपाषणमे । एकरा अन्याय जानि हमरा लोकनि प्रजासे संचित घनके प्रजाक 
हेतु नाना प्रकारक निर्माण कायमें लगओलहुँ । इएह कारण रहल जे केवल 
मगधक हेतु कोनो विशेष सैन्य संग्रह नहि कयल गेछेक--ओंतमवे सेनक 
संख्या राखल गेलं क जतवा यत्र-तत्र व्याप्त दस्युक दमनक हेतु एवं शान्ति 
स्थापनक हेतु आवश्यक रहैँक । पाटलिपुत्रक दुगंक रक्षाक हेतु जे किछु 
सहस्त्र मगघ सैनिकक नियुक्ति भेल रहैक से आइ सँ किछु दिन पूवं हमर 
अनुपस्थितिमे चौयंसं अधिकृत राज मुद्राद्कनक आवारपर श्रावस्ती वजा लेल. 
गेल । एहि षड्यन्त्रक पता हमरा तखन लागल जखत एतुक्का सेन्यबल 
साकेतक दृरभिसन्धिक अधिकारमे जाच कल छल । ते एतय लक्षाधिक हूण 
सँनिकसं लड़बाक हेतु हमरा लोकनिक संग ताकि हेरि क' दू चारि सहस्त्र 
मात्र सैनिक अछि । जानि वूझि कै किछु मात्र सैनिकके 
खः क’ असंख्य सेनाक सामना करब आत्महनन मात्र होयत । 
आन्हर हठपनीके शौयंक नाम नहिं देल जा सकत छेक। मुट्ठी 
भरि सेनाको बिना आगू पाछू सोचने समराग्तिमे हुत क देब मूढता. 
मात्र थिक। हमरा लोकनिक सन्य बल ते एखन नाम मात्रक अछि। जतय 
दुषं पं सँन्यवल रहैत छैक ओतहु बुद्धिबलक प्राधान्य रहैत छैक जाहिसं समर 
नीतिक निर्धारण कयल जाइत छेक । वस्तुतः युद्ध जीतल जाइत छेक बुद्धि 
बलस, बाहु-बलसँ नहि ! युद्धमे बुद्धिक कार्य होइत छैक अनुकूल परिस्थितिक 
निर्माण । एखन परिस्थिति प्रत्येक रूपसें अहाँ लोकनिक प्रतिकूल अछि। 
एहि स्थितिमे संयम, धैथं एवं युक्तिसँ काज लेवाक चाही, तखने सर्वनाशसे 
बचि सकैत छी । समुद्रक लहरिके' अबेत देखि केओ सम्मुखमे ठाढ़ भ क 
नहि रहैत अछि, प्रत्युत ठामहि अवनत भ' कः बाल पकड़ि बेसि जाइतः 


अछि। लहरि ऊपरे-ऊपर बहि जाइत छक आओर पुनः किछु क्षणमे समुद्रः | 
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-उधिया जाइत छैक आओर तखन लोक ठाढ्‌ होइत अछि । ओएह रूप छैक 
«एखन इतिहासक वेगक। हुणसभ एतय आवि मध्य आर्यावत्तेमे टिकत तकर 
कोनो आशा नहि। ओकरा लोकनिक एकमात्र इच्छा छैक जे सम्पूर्ण 
आर्याव्तंके संत्रस्त क' कः एकरा अनेक राज्यमे छिन्न-भिन्न को दी आओर 
-सभके' बशवर्ती बना क' राखी । हुणक संक्रमण जे एहि रूपमें भा रहल 
अघि तकर एकमात्र कारण भेल केन्द्रक अनवधानता एवं ओकर वादक 
संमूढ़ता । एहिमे हमरा लोकनिक कोंनो टा दोष नहि किएक त बाह्य 
“शत्रुक विरोध केन्द्रीय सत्ताक कर्तव्य कोटिमे अवेत छेक। केन्द्रमे जतय 
दोप अबैत छैक ओतय संघटनक शक्ति शिथिल भ? जाइत छक, आओर 


“ सभ अंग भहरि क' पृथक भ' जाइत छैक । आओर तखने वाह्य शत्रुके फत्रैत 


छैक । ते हम ओहि आदशंक सम्मान करत बत्त मान सम्राटक आज्ञाके 
` शिरोधार्य करेत छी । हम स्वतः विनयक पक्षमे सिंहासनक त्याग कथने छी 
त्ते हम स्वयं ओहि आसनक आज्ञाक अवहेलना कोना क' सहेत छी ? एतवे 
नहि, हम राजमाताके आश्वासन द” आयल छिअनि जे हमर सेवाक जं कोनो 
आवश्यकता होइनि ते सम्राट हमरा सुचित करथू, द्रम ओकरा पालन 
करवाक हेतु सतत तत्पर रहव । ओकर उत्तरमे जं ई वृझल गेल जे हमर 
निष्कासनसे साञ्राज्यक हित साधन होयत तँ ओहो हमरा सहर्ष स्वीकार 
-अछि। 
' महाराजक एतबा कहैत देरी चारूकातसं हल्ला 'होवय लागल, 
` 'एहुन कथमपि नहि भ' सकत अछि ! 

'एहन कहिओ नहि भ' सकैत अछि | | ' 

महाराज कनेक कालक हेतु अपन दुन्‌ कान मूनि लेलनि आओर एकत्रित 
“जन समुदायको शान्त करत कहय लगलथिन,- 

“हमरा दुःख अछि जे एतेक बुझओलडुंपर अहाँ लोकनि परिस्थितिक 
बिकंटताके नहि देखि भावावेशसं अविष्ट छौ। घर्मनीति एवं आचारः 
“नीति मनुष्यक हेतु सर्वमान्य नीति थिक्र। ओकर अपमान मनुष्यताक 
अपमान थिक। हम जाहि हेतु वचनवद्ध छी ओहिसे हमरा विचलित 
-करबोक प्रयास नहि करू। ओ हमर स्वत्व हननक स्थिति होयत । हम 
ओहि राजनीतिक प्रश्रय नहि ल' सकत छी जे धमं एवं आचारक अनुशासनसँ 
'चद्ध नहि हो । जं हम स्वयं अपन आचार संहिताक हनन "करब तो अनका 
-हम की आद पढ़ा सकेत छिऐक ? 
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दोसर विषय ई जे सम्राटक आज्ञाक पालन जं हमही नहि करबनि ते केः 
करतनि। नवीन सम्राटको अवसर देवाक चाही । व्यक्तिको देखि क, 
समष्टिक नियमक उल्लंघन नहिं होबक चाही । एहिसँ राजनोतिमे अनवस्था 
आवि जयतौक आओर विश्व खलताक प्रवृति बढि जयतँक । फलतः भारतीय 
राष्ट्र छिन्न भिन्न भ' जायत [77०० ' क्षण भार चुप भ' क' पुनः ओ कहय 
लगलथिन । 


'एकरा अहाँ लोकनि कोनो अभूतपूर्व घटना किएक बुझेत छी? सभ. 
दिनसे एना होइत आयल छैक जे जखन कोनो नव सम्राट सिहासनासीन- 
होइत छथि ते ओ अपन रूचि, विशवास एवं सुविधाक अनुसार नव अधि-- 
कारी वगंक नियुक्ति करंत छथि । प्रजाक किछ दिन शासनक व्यवस्था देखि 
लेबाक चाही आओर तखन अनुकंलता अथवा प्रतिकूलताक कारणस शासनक: 
प्रति सहमति अथवा असहमति प्रकट करबाक चाही, प्रारम्भमे नहि ।' 


महाराजक गम्भीर मुंखमण्डलपर लोकके प्रसन्नता रेखा दौड़ेत बुझि 
पड़लेक आओर ओ सभके सम्बोधित क' कहलथिन, 


० 


'युवराजफ पदके त्यागि क' हम परम शान्तिक अनुभव क' रहल छी ॥ 
शासनचत्रमे रहि क' किछु एहनो कार्य हमरा करय पड़त छल जे अनियमित 
रहत छल । ताहि परस एहि पदक त्यागसं हमर वचनक पालन होइत घमंकः 
रक्षा भ' रहल अछि आओर राजाज्ञाक पालन द्वारा राजद्रोदक दोषसे बचि 
रहल छी । जे ई मार्ग हम नहि अपनबितहुँ ते राजकीय ग॒हयुद्धक विस्फोट: 
होइतए एवं दू स्वाथंक भयंकर सं घपंमे असंख्य निरीह ब्यक्ति हत्या होइतय 1 
ते ओ अन्ततः भूभागक विभाजन अवश्य भ' जइतैक जे राष्ट्रियताको खण्डितः 
क' दितय । एहि सभके ल' क? हमरा प्रसन्नता अछि मुदा दुःख केवल 
एकर अछि जे आब हम अहाँ लोकनिक मध्य रहि सुख-६:खक भागी होयबासे 
बंचित भ' रहल छी "7" 1 एहि हेतु क्षमाप्रार्थो छी" ॥' महाराजक 
दून्‌ हाथ जुटि गेलनि। आओर कण्ठ अबरुद्ध जेकाँ भ' गेलनि। फेर ओ . | 
किछु नहि बाजि सकलाह एवं अन्तःपुर चल गेलाह । 


` ओतय एकत्रित जन समुदाय आँखिमे पानि भरने एक टकसं किछ काल 
जबाक्‌ भ' क' ओम्हरे तकत रहि गेल । 
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महाराजा नर्रासह गुप्तके दोसरे दिन पाटलिपुत्र छोडि देवाक रहनि। 
-कोनो प्रवन्धक हुनका आवश्यकता रहनि नहि कारण जे अपन महाराज रूपक 
सभ वस्तुको ओ प्रजाक वस्तु मानेत रहथि, अपन निजी सम्पति नहि; तेः 
'ओहि सभके राजघानिएमे छोडि देवाक रहनि। ते अपना हेतु हुनका 
. कोनो चिन्ता नहि रहनि मुदा पाटलिपुत्र जनताक हूदयमे हुनका हेतु ततेक 
आदर, स्नेह आओर विश्‍वासक भाव रदैक जे हुनका विना केओ पाटलिपुत्रमे 
-रहवांक लेल नहिं चाहैत छल । अपन रानी लोकनिक सम्वर्धमे स्वयं महा- 
-राजक विचार रहनि जे राजमाताक संग हुनका लोकनिके कोनो सुरक्षित 
-स्थानमे.राखि देल जाइन किएक त' निर्वासनक आज्ञा स्वयं हुनका भेटल 
रहनि हुनक परिवारक अन्य व्यक्तिके नहि। परन्तु वृद्धा राजमाता एवं 
रानी धवला कोनो रूपमे हुनकास पृथक रहव स्वीकार नहि कयलशथिन। 
- महारानी घवलाक मलानताक एकमात्र कारण ई रहनि .जे एहि विपत्तिक 
समयमे प्रकट कुमार हुनकासँ बहुत दुर दण्डयुक्तिक महाविहारमे रहथिन। 
महाबिहारक समावत्तंनक समय सन्निकट रहैंक जाहिमे स्वयं हुनको जयथाक 
रहनि परन्तु वत्त मानक अप्रत्याशित स्थितिमे एकरा असम्भव जानि महा- 
राजक इएह विचार भेलनिजे जतय ओ लोकनि रहवाक निश्चय करताह 
_ओतहिसँ दुतके_ दण्ड भुक्ति पठाक' कुमारके बजा लेल जयतनि । प्रस्तुत 
समयमे एकर अतिरिक्त आन कोनो मार्ग नहि बुझा गेलनि। 


= 


महारानी श्रीमित्र देवीक एकान्त विचार इएह रहनि जे अपन नहर 
"पुण्ड जइतीह । हुनक एहि विचारसँ महाराजको अत्यन्त सन्तोष भेलनि 
“कारण जे एहि आर्यावत्तं व्यापी आन्दोलन क' स्थितिमे पुण्डूक वातावरण 
:दूरताक कारणस अपेक्षाकृत शान्तिक क्षेत्र बुझल जा सकत छलैक । मुदा छोट 
-मह्यारानीक विचार रहनि जे ओ दोसरे दिन पाटलिपुत्रस 'प्रयाण.नहि-क? क? 
शुभ लग्नक विचार ज्यौतिषी लोकनिसं ल” -लेतीह आओर तदनुसार राज 
कुमारक संग अपन नेहर जइतीह । महाराजको रानीक ई हो विचार मान्य 
-चलनिः। 
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दोसर दिन महाराज नर्रासह गुप्त जखन पाटलिपुत्रस प्रयाण कयलनि 
ते एना वूझि पड़क जेना हुनक संग पाटलिपुत्रक सम्पूर्णं वंभव विदा भा 
गेल। अट्टालिका सभ शून्य भ' गेल आओर चौवटिया सभपर केवल? 
-कतहु-कतहु दू चारि टा कौआ काँव-काँव करेत दृष्टिगोचर होअय। परन्तु 
पाटलिपुत्रक ,एहन निराशा निरुत्साह एवं शून्यताक वातावरणमे रहिओक? 
छोटिरानी के. व्यवहारसं ई स्पष्ट प्रतीत होइत रहनि जे हुनक अन्तस्थलमे 
कोचो विपरीत प्रकारक शक्ति कार्यरत छलनि। पाटलिपुत्रक अधिकाँश 
जनता तं महाराज नरसिंह गुप्तक सङ लागि गेल छल। जे किछु बचल 
छल ओकर एक गोट सभा बजाओल गेल एबं ओहिमे महादेवी श्रीमित्र 
देवीक दिसस एकर घोषणा कयल गेलेक जे महाराज नर्रासह गुप्तक 
निगंमनक अनन्तर हुनक पट्टुमहिषी-जात तथा हुनक पदानुध्याता कुमार 
गुप्त मगधक महासामन्तक पदपर अधिष्ठित बूझल जाथि। 

एकर दोसरे दिन महादेवीके एक आओर महत्वपूर्ण विषय सुझलनि 
जकर कार्यान्वयन ओ ओढी दिन कयलनि । महाराज नरसिंह गुप्तक 
राजकीय मुद्राक साक्ष्यमे पुण्डूवद्ध नक राजा गोपके' गुप्तपत्र पठाओल गेलनि 
जाहिमे ई आदेश रहनि जे दण्डभु क्तिक महाविहारसे निगुहीत क? क' प्रकट 
कुमारके' कारागारमे वन्दक' देल जानि किएक त” हुनक विद्रोह समाचार 
प्रमाणित भ' चुकल अछि। जे दूदा प्रत्रवाहक पुण्डूवद्धन पठाओल गेल 
चल ओकरा सभके ई हो कहिं देल गेल छंलैक जे राजा गोपके ई नहि 
कहल जानि जे मेहाराजा नरसिह गुप्त मगघके छोडि कतहु अन्यत्र चल 
गेल छथि । र 

एहिं खपे किछुए दिन तक राजकुमार कुमारगुप्तक अभिभावकक 
रूपमे महादेवीक शासन चलल कि कानाकानी हुण सभहक पाटलिपुत्र दिस 
आगमनक समाचार आवय लागल। एक दिन जखन मगधक गुप्तचर 
आविक' ई सूचना देलकनि जे हूण सेना पाटसिपुत्रसे आक केवल बीस कोश 
दूरीपर अछि तखन ओ अपन अंगरक्षक सेनाक संग कुमारके' ल' क' भोरे 
अन्हरखे पुण्डूदिस विदाभ' गेलीह । 

आव पाटलिपुत्रमे राष्ट्रविप्लबक दृशय उपस्थित भ' गेल। हूणक 
आक्रमणक नामहिसे अरक्षित पाटलिपुत्र भयात कित भ? गेल । चारु कात 
हरविरों मचि गेलेक। पाटलिपुत्रक बहुतो नागरिक त पहिनहि महाराज 


~ 
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नर्रासह. गुप्तक सङ राजधानी छोडि चूकल छल । अवशिष्ट नागरिकमे 


अधिक संख्या श्र ष्ठिवर्ग एवं अभ्य सम्पत्तिशाली श्रंणीक लोकक छेक जे 
.अपन सम्पत्तिको जेना-तेना समेटवामे लागल छल । कतहु केओ जाइत 


अछि त' संगक जे धन रहैत छैक ओएह जीबिकाक साधन होइत छेक । 
ते लोक जानजीसं सम्पतिके भजाक' सोना-चानीक संग्रहगे लागल छल । 
मुदा विपलवक स्थितिमे ओहो होयव असम्भव छैक । लोक ने तं पाटलिपृत्रमे 
रहि सकौत छल आओर ने घर द्वारके खछोइल जाइत रहैक। ते 
राजघानीक नागरिक सभ विचित्र किक्तब्यताक स्थितिमे वउआ रहल 
छल । परन्तु जखन हूण लोकनिक बर्बर आक्रमणक समाचार वारम्बार _ 
राजघानीमे आवय लगलैक त' लोक घनसम्पत्तिक बात विसरि गेल ६ 
जानक आगू लोकको आओर किछु नहि सुझेत छैक। जकरा जेम्हर. 
भेलैक से पड़ाय लागल। परन्तु जाही दिस सोना आदि वहुमुल्यवस्तुके 


 ल' क' लोक जाय ओहि दिस दस्यु सभ लूटि लइक आओर विरोध कयला 


पर प्राणो ल' लेक । पाटलिपुत्रक नागरिक सभक एहन दुर्दशा .कहिओ 
नहि भेल रहेक । जाहि मगधक सिहनादके सुनि क' दूरस्थ पंचनद प्रदेशमेः 
महा विजेता अलक्षेन्द्रक पायर काँपि गेल रहैक ओएह आइ दंवदुविपाकक 
व्याधसे त्रस्त भ' कः पड़ायल गीदड़ जेकाँ दृष्टिगोचर होव' लागल। 
हुणक भय पश्चिम दिससं रहैक ते लोक सभ दक्षिण, उत्तर एवं पूव दिस 
विदा भेल । जकरा आन कोनो साधन उपलब्ध नहि भ' सकलेक ओ छोट- 
पच मोटरी नेने बच्चावच्चीक संग पायरे विदा भ'.गेल। जकरा शकट 
अथवा रथ छलैक ओ अपन यथासाध्य वस्तुको ओहीमे ल' क' पाटलिपुत्र 
छोड़लक । जकरा नौका उपलब्ध भ' सकलक ओ दक्षिणमे शोणभंद्र एवं 
उत्तरमे गंडकीक मार्गस प्रयाण कयलक । बहुतो लोक गंगाक जलपथ से पूवा 
दिस सेहो विदा भेल। एकर अतिरिक्त चुट्टीक पाती जेकाँ तीन कोश भरि, 
लम्बायमान मनुष्य, हाथी, घोड़ा, गाय, वड़द महीस आदिक हें ज शो णभद्रक 
काते कात दक्षिण दिसक रस्ता लेकक । अन्तमे पाटलिपुत्रक दुर्गमे जे किछूः 
सैनिक रहैक ओहो ओम्हेरे विदा भ' गेल जेम्हर महाराज नर्रासह गुप्त गेल 
छलाह । आर्यावर्तक केन्द्र विन्दु पाटलिपुत्रक ई स्थिति भ' गेलं जे पोसा 
कुकुर बिलाडि पर्यन्त ओतयसेँ बहरा गेलॅक किएक त' ओकरो सभक आहा-- 
रक हेतु ओतय किछ टि नाहर रहय डेल गेलेक । जखन मगध सेना पाटलिपुत्रः 
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छोड़य लागल त' राजधानीमे जतेक एहन व्यवहारक वस्तु रहैक जे ल' जाइ 
योग्य नहि रहैक ओहि सभकेँ 'अग्नये स्वाहा' क' देल गे क । पाटलिप त्रक० 
हाट, बाजार सभ उजड़ि गेलैक । ओहि स्थानमे केवल किछु बगड़ा-बगड़ी 
आओर कछमछिया सभ छीटल अन्नक चयनमे यत्र-तत्र व्यस्त बूझि पड़ेत 
छल । जाहि क्रय-विक्रयक स्थान मे पहिने नाना देशक लोकक तुमुल कोलाइलक 
चलैत कान नहि देल जाइत छलेक ओतहि आइ पछत्राक सन-सन दाब्द मात्र 
नीरवताके भरन करत छलैक । मुदा एहनो परिस्थितिमे महानगरीक किछु 
एहू प्रकारक ॐच एवं वे पणव देवस्थल छलेक जतय ने कोनो आतंकक लक्षण 
वूझि पड़ेक आओर ने परिस्थितिक प्रतिकूलता-जन्य कोनो त्रासक भाव । 
ओहिं देवस्थल सभम सम्बद्ध जे केओ पुरोहित पुजेगिरी एवं अनुष्ठानी लोकनि 
रहथि हुनका लोकनिके हुण लोकनिक आक्रमणक़ विपय ज्ञाते जेकाँ रहनि । 
हुनेका लोकनिक अगुआ पाटलिपूत्रवासी ओएह महायाज्ञिक यज्ञदत्त भट 
रहथिन जे, महाराजा नरसिह गुप्तक बम नीतिपं क्षुध भ' क' अपना लोक- 
निक दुःख गाथाकेः सुनयवाक हेतु महाराजाधिराज सम्राट बुध गुप्त जग 
गेल रहथि मुदा हरि गुप्तक प्रतारणामे पड़िक' सोझे हुणराज तोरमाण लग 
जाक' हुनका मगधपयर आक्रमण करवाक निमन्त्रण द' आयल रहथित । एत- 
वय नहि, ओकरा वादस हिनका लोकनिक केओ ने केओ प्रतिनिधि अत्रत्य 
गतिविधिक सभटा सूचना हूणराजके समय-समयपर पठबँत रहैत छनथिन 
जल्लन तोरमाण अपन सेनाक संग पाटलिपुत्र पढुँचलाह त' यज्ञदत्त भट्टक 
नेतृरवमे गोड़ पचीसेक्र वैदिक पुरो हित लोकनि नगरड़ारपर जाक' हुनक अगुञ्जानी 
करेत रुट्राग्टाब्यापरीक ऋताके गायि आक्रमगफ्ारीक चरणस्नपन कयलथिन। 
ओकर पुरस्कारक रूपमे नगर द्वारहिपर हुणराज हुनका लोकनिके 
अनेक ग्राम दानक घोषणा क देलथिन | ओ लोकनि पोसा कुकुर जेकां नाइ 
हिलबैत हुणराजक अनुत्रजन कथने नगरमे “जयति हूणराजः' घोषक संग प्रवेद 
कयलनि । A 
शुन्य पाटलिपुत्र हण सैनिक सभं भरि गेल । दोसर दिन ताकि-ताकि 
का ओ सभ वौद्ध संस्थात सभके नप्ट करय लागन । कोनो एहुन वौद्ध 
मन्द्र नहि छैक जाहिमे एको गोट मूर्ति पूर्व रूपमे रहल हो । ककरो फोड 
देलकॅक ककरो तोडि देलकक । जे टूटि-फूटि नहि सकलैक ओकरा विकलाङ्गः 
बना क' भूलुण्ठित क' देलकैक । संघाराम सभके' ढाहि देलकॅक आभोर | 
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विहारक वरतु सभके प्रांगणमे जमा कक आगि लगा देलकेक सुन्दर कला 
८ कृति सम्पन्न चैत्यसभक स्तम्भके तोड़िक' नष्टक' देलकैक एवं छोट मोट 
-स्तूप सभवे, उखाडिक' फेकि देलकक | पाटलिपुत्रक सुसज्जित मनोहर उद्यान 
रूभ 6६ए £२३. ६०.२.६:३ ऊट, खच्चर आओर घोड़ाक भक्ष्य बनि गेलैक । 


भोज्य सामग्रीक संचयक हेतु ऊँट धोड़ा आदिपर चढि क' हण सैनिक 
पाटलिपुत्रक बाहर सुदूर ग्राम्य प्रदेशपर आक्रमण कयलक । कोनो सम्पन्न 
गांवके चारू दिसस घेरि ल॑त छलक जे केओ वाहर ने भागि जाय । ग्राम- 
वासीक अन्न-पानि छीनि छत छलक आओर निरीह ग्रामीण सभक हत्या 
सेहो क' दंत छलक, नव अवस्थाक स्त्री जातिको पकड़ि क' पाशविक भोगक 
हेतु पाटलिपुत्र ल' अनेत छलेक । जाहि ग्रामक लोक आतंकसं पड़ा गेल व्‌ झि 
त छलक ओतय जे वस्तु भेटेत छलक से ल'क' चलैत काल ओहिमे आगि 
लगा दैत छलँक । पाटलिपुत्र क सप्त साँध अट्रालिकापर ठाढ़ भ क महा- 
नगरीक तीन्‌ कात सुदूर क्षितिज तक आगिक आकाश स्पर्शी ज्वाला आओर 
घुआँक निविड़ मेघ देखेत हृणराज तोरमाण अपनाके कृतकृत्य बुझलनि । 
पचासो गाम एवं नगर भस्म भ' गेलेक, ओकर निरीह जनताक हत्या क' 
देल गेलैक, स्त्री जातिक अपहरण क अमानुपिक बलात्कार एव अत्याचार 
कयल गेलेक, धन सम्पत्तिके छूटि खसोटि लेल गेछेक तथा राताव्दीक व्यय 
आओर  श्रमसाँ निर्मित संस्थान एवं कलाङ्कृतिके नष्टश्र्ट क' देल गेळंक । 
चारूकात त्राहि-त्राहि मचल छल । ककरो केओ रक्षा करयवाला नहिं छलं क । 
हण सेनाक बीभत्स व्यापार, उच्छू'खल कदाचार, वर्वर नाशलीला 
एवं उच्छ खल वन्य व्यवहारसे कत्पनाक नरको लजा गेल। घरक विचला 
खाम्ह जखन हठात्‌ हटि जाइत छक त॑ चारूकातक खम्हेली सभ अशक्त भ 
क' झकि जाइत छैक आओर सम्पूर्ण चार चरमरा क खसि पइत छैक । 
सँह स्थिति भेलैक ,आर्यावत्तक । जखन महाराज नर्रासह गुप्त पाटलिपुत्रके 
छोडि क' अज्ञात वासक हेतु चल गेलाह तें एकर एकटा बड़ पघ प्रतिकूल 
अभाव ई पड्छैक जे सम्पूणं मध्य एवं पूर्वोत्तर आर्यावत्त त्रस्त भ' गेल 
आओर लोकक मनोवल टूटि गेलेक । लोकके ई विश्वास भेलेक जे हृणक 
पराक्रमसे डरि ब' ओ मगध छोडि पड़ा गेलाह । यद्यपि स्वयं नरसि 
सर्वदा सम्राट बुधगुप्तक वशवर्ती अपनाके बुझत छलाह आओर ताह अनु- 
रूप सभ कार्योक सम्पादन करेत छलाह तयापि हुनक प्रभाव, व्यवहार एवं 
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` नीति तेहन रहनि जे मगधसँ ल' क' कामरूप तकक सभ सामन्त आओर 


जनता हुनके अपन वास्तबिक राजाधिराज मानि लेने छत । ते” ओ जखन” 


राजनीतिक मंचर्से अपनाके पृथक क लेलनि तं सभ हत्तोत्साह भ' गेल । 
वास्तविक कारण ते केवल पाटलिपुत्रक नागरिक सभके वूझल छलक जे 
हुतके संग अधिकांश संख्यामे अज्ञातवासपर चल गेल । वाहरक लोकमे, एही 
बातक प्रचार भेलेक जे हृणत्रलसँ त्रस्त भ' क' ओ कतहु नुका रहलाह। 
जखन बाचकक प्रति एहि रूपक धारणा लोकक मनमे घर वना लेलक ते 
अनुगामीक हृदयमे साहस आओर धैयें कोना बचल रहिर्तक । . फलतः हणक 
प्रतिरोध करवाक साहस ककरो नहि रहलेक । 


पाटलिपुत्रमे भरिपोल दानवीलीला क' क' हृणराज अपन विजय अभि- 
यानमे ओहिना उपद्रव मचवेत अंग होइत समतटतक पढुँचलाह । दण्ड 
भक्तिक राजा संत्रस्त भ' क' स्वयं हुण राजक शरणमे आवि गेलाह । दण्ड- 
भुक्तिएमे हृणराजके एकर समाचार भेटलनि जे प्रकट कुमार ओतुक्का 
ब्रिहारमे जखन शिक्षा ग्रहण क' रहल छलाह तं पिताक प्रति द्रोह भाव रखत 
छलाह किएक ते ओ हुनका निर्वासित जेकाँ बना क' दुरस्थ एहि बिहारमे 
राखि देने छजथिन । पुनः पिताक आज्ञानुसार पुण्ड़क . राजगोप हिनका बन्दी 
बना क' भागवतपुरक कारागारमे राखि देने छेथिन। हूणराजके अपन 
कुटनीतिक कार्यं चयनक हेतु एहिसँ वढिडा उपादान कोन भेटितनि ? 
राजपरिवारक कोनो राजब्रोहपुत्र अपन पिताक समसं पैघ शब होइत 
अछि । ते प्रकट कुमारको अपन लक्ष्य सिद्धिक हेतु अपनायब सभसे पैध 
राजनीतिक चालि बूझि ओहि दिस अपन घ्यान देलनि। दण्ड भक्तिक 
सामन्तसं प्रचुर रूपमे सोना एवं मणिक्रादि कञ्चन तथा अन्य वस्तु ल? ओ 
-ससैन्य पुण्ड दिस विदा भेलाह। मागंमे भागवतपुरक कासगारस प्रकट 
कुमारके बहार क' हुनका ऊपर पूर्ण स्नेह प्रदर्शन करेत आइवासन देलथिन 


ब्रज 


जे हुनकहिँ कष्ट निवारणक हेतु ओ एतेक दूर तक सेना ल' क? आयल 


छलाह्‌ । प्रकट कुमारक किशोर मस्तिष्कपर एहि स्नेहपूर्ण प्रलोभनक बड़ पैघ 
अभाव पड़लनि । हूणराज हुनका एकान्तमे बुझओलथिन । 


“अहाँक बाप अहाँक प्रति जे सभ दुष्टतापू्ण व्यवहार कयने 


छथि ओ सभ हमरा ज्ञात भेल अछि। अहाँक बापक प्रथम 


£ 
~ 


विवाह अहाँक सायक संग भेल छनि मुदा हुनका महादेवीक पद नहि . 
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क? अनुचित रूपस पुषड्रक राजकुमा रीके” ओ पद देल गेल छुनि। जकर अर्थः 
_ ई थिक जे अहाँ कहिओ अपन वापक उत्त राधिकारी नहि होइतहुं। ई: 
अन्याय हमरा कोना सह्य भ' सक॑त अछि जखन नन्दीइवर हमर हाथमे 
न्यायक तुला दंडक संसारपर शासन करवाक हेतु पटओने छथि ? संसार 
जनैत अछि जे”सम्राट बुधगुप्त हमर परममित्र छलाह ते” हुनक एकमात्र 
पुत्र वेस्य गुप्त हमर अपन पुत्रक समान छथि। ई जनितहुं नरसिंह गुप्त ` 
अपनाके गुप्त साञ्राज्यपर एकाधिकार जमओने वसल छलाह। एक गोट: 
इंहो कारण छल जे साम्राज्यक एकमात्र अधिकारी अपन भित्र पुत्र वेन्य गुप्तके 
अपन उचित अधिकार देअयवाक हेतु हमरा एहि अभियानपर आवय पइल 
न्यायक समक्ष अन्याय नहि टिकि सकेत अछि। ते नरसिह गुप्त अपन अन्यायक' 
-आग्रहके छोडि पड्यलाह । अहाँ लोकनि आव महाहुण साम्राज्यक अंग छी - 
ते" ककरोसे कोनो प्रकारक भय नहि राख्‌ । 
हूण राज एतवा कहि प्रकट कुमारक आलिंगन क लेलथिन। प्रकट" 
कुमार हुणराजक प्रतिज्ञात वरदान एवं स्नेहालिगेनसं अपनाके धन्या 
' बुझलनि। विमाताक कुधक्रसं पीड़ित एवं प्रताड़ित प्रकट कुमारक हेतू 
` एहिसे वैध अहोभाभ्यक वात की भ' सकेत छलनि ? 
तोरमाण पुण्डूकके छूटेत खसोटैत एवं नरसंहार करैत फेर पाटलिपुत्र 
अयलाह । पाटलिपुत्रस काशी आवि प्रकट कुमारको ओतुषका सिहासनपर 
आसीन करा क' अपन लक्ष्यक सिद्धि बुझलति । 
एहि ख्पे' गुप्त साम्राज्यक तीन भागमे विभाग भ' गेलक | मगधस 
पश्चिमक भागमे प्रकटादित्य रहलाह, मगधके ल' क” पुर्वी आर्यावत्तमे ` 
` द्वादशादित्य वैन्य गुप्त रहलाह । समतटक सामन्तक अधिका रमे किछु पुण्डूक 
` अंश सेहो दासतांक स्वीकृतिक परिणाम रूप भेटलनि । 


१६ 


मगधक दक्षिणी सीमासँ लागल जाहि पर्वतीय प्रदेशमे महाराज नरसिह- 
गुप्त अपन निर्वासनक आवास स्थान वनओने रहथि ओ तीन दिस पहाड़ी सभसे 
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“वबेरल रहेक । चारिम दिस एकटा छोट पहाडी नदी छलैक जकर स्रोत किछ » 
“दूर पर स्थित एकटा जल प्रपात रहेक । ई स्थान अपन प्राकृतिक अवरो धक 
कारणस दुग जेकाँ लगत रहेक । किछु-किछ्‌ दूरपर मुडा वन्य जातिक 
“लोक सभक छोट-छोट गाम देखवामे अवेत रहैक । कतहु-कतहु अरण्य अत्यन्त 
` सघन रहैक किन्तु कतहु-कतहु केवल किछ छिट-फुट छोट अकठक गांछ सभ 
बूझि पड्गेक । अरण्यमे साजुक गाछ बहुत रद्दैकै आओर ओकर बाह्य प्रदेशमे 
' सावक घास अजन्न राशिने उपनव्त्र रहेक एहि दून, वस्तुक मुल्य उपादानसं 
- दुइए-तीन मासमे सम्पूर्ण तरद्रेटी सहस्रो नाना प्रकारक घरसँ भरि गेङँक । 
देखिते देखेत शान्य प्रान्त एक बेश पैघ नगरक रूप धारण क' लेलकॅक । एकर 
नाम पड्लैक 'नररासहपुर'। एहि नवीन नगरक सम्वन्धमे आर्या- 
` वतंमे ककरो किछु पता नहि रहुँक मुदा एतुका गुप्तचर प्रत्येक महत्वपूर्ण 
नगरमे रहिक' ओहि सभ स्थानक गतिविधिक सुचना समय-समयपर एतय 
पंठवेत रहैत छ ब्रेक अओर. तदनुसार महाराजक अध्यक्षतामे नगरक लोक 
“सभ आर्यावत्त क राजनीतिक स्थितिपर विचार-विमर्श करैत छल । 
एना क' पाँचवर्ष बीति गेलेक। कहिओ केओ महाराजाक मुहपर ० 
विवर्णता नहि देखलकनि, मुदा एम्हर मास भरिसं ओ किछ चिन्तित जेकाँ 
-बझि पंत छलाह । महारानी बवला जे पुत्रक प्रतिकल व्यवहारक समाचारस 
स्वयं दिन-राति क्षुग्ध रहैत छलीह, अपन मनोभावके दबाकः हुनका सदाः 
` प्रसन्न रखवाक प्रयास करत छलथिन तथापि स्वामीक मुखाकृतिपर पहिलुक्ा " 
` प्रसन्‍नताक भाव लक्षित नहि होइनि। तखन एकदिन महारानीके नहि रहल 
-गेलनि आओर ओ महाराजके' पुछलथिन; 
'आर्य पुत्रक मुखको किछु दिनस मलिन देखिक' हम कतेको बेर ओकर 
कारण पुछलहुः मुदा हमरा ओकर वरावरि निषेधात्मक उत्तर भेटल अछि। 
"एकर अर्थ थिकैक जे आर्य हमरासे किछु नुका रहल छी। हमरा एकर 
आशय एकेटा वि पडत अछि जे हमरेसे कोनो अनर्भल वात भ' गेल अछि । 
ते” हम पुछि रहल छी जे ओ हमरा अवश्य कहल जाय जाहिसे हम ओकर 
निवारण क' सकी, अन्यथा हमर मोन शान्त नहि रहि सकत ।' ई सुनि 
- महाराज कनेक मुसकिया देल थिन । 
*घवला, अहाँके एहन सन्देह किएक होइत अछि । अहाँसे कोन दोष होयल्न 1 
*अहाँ तो हमर जीवनक सम्बल छी ।' महाराज रानीक हाथ अपन वाम हाथ 


क 


५ 
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से पकडिक' दहिन हाथर्सों पोछत निम्न किन्तु अभिभूत स्वरमे उत्तरः 
“देलथिन । 


'तखन आओर कोन कारण सो मुरझायल रहैत छी, नाथ ? चिन्ताक जे: 


कारण छल ओकरा त' स्वयं छोडिक' आयल छी । तखन फेर चिन्ता किएक ? 
हमरा पहिने किछ अनसोहाँत जेकाँ वूझि पड़ल छल, मुदा आव वुझवामे 


अबत अछि जे ई निर्णय ल' क' बहुत बढ़िजा कार्यं कयल । जावत काल” 
पाटलिपुत्रमे छलहुः तावत काल अधिक एहने अवसर अवेत छल जे राज-काजमे ` 


व्यस्त होयवाक कारणस मासक-मास आर्यचरणक दर्शन तक नहि भ' 
सकत छल । एहन कोन जीवन जाहिमे केबल अशान्तिए-अश्ञान्ति रहैक । 
एतय प्रकृतिक सुरम्य तरहटीमे कतेक शान्ति वूझि पड़त अखि ई ते हमरा 
स्वगं जेकाँ लगत अर्थि।' 

महारानीक मुहपर निर्व्याज शान्ति एवं सन्तोषक भाव रहनि । 

"हे, घवला, हम त एही लेल एतय आयल रही जे तथागतक उपदेशक 


अनुसार जीवनयापन करैत अमृततत्त्वक दिस अग्रसर होयव। राजकाजक प्रति. 


ते हमरा सभ दिनसँ विरक्ति रहल मुदा माध्यमक रूपमे ओहिसँ मुक्ति पायब 
कठिन भ' गेल छल । जखन सम्राट वुधगुप्तक अनन्तर हम घोर राजनीतिक 


चक्रमे भ्रमित होअय लगलहुँ त' एक संग अनेक समस्याक समाधानके देखैत ` 


इएह उचित बूझि पड़ल जे स्वयंको राजनीतिक रंगमंचसं हटा ली। आशा 
छल जे एहिसं हूणक्र समस्या अपसारित रहत, गृह-युढक अवसर नहि 
आओत आओर राष्ट्रक एकता वनल रहत । परन्तु नियतिक एहन विधान जे 
जकर अपमोदनक हेतु हैम सभटा त्याग कयलहुं ओएह सिर बिसा गेल। 


सम्पूर्ण आर्यावत्तंपर हुणक आधिपत्य भ' गेलेक आओर ओ खण्ड-खण्ड भ' 


क' टुटि गेल | भारतक राष्ट्रीय गौरव माटिमे मौलि गेल ।'........ 
वीचेमे साग्रह निरोध.करैत महारानी कहलथिन,--- 

“जे किछु भ' रहल छेक ओहिमे अहाँक कोन दोप ? जखन अहाँक दोष 

नहि तखन ओहि हेतु चिन्ता किएक कयल जाय? अहाँ अपनाभरि सभटा 

` प्रयास कयलहुँ जे ई स्थिति नहि आबय--राज-पाट, घर दुआर, सुख-सुबिधा 

सभ छोडि क' निर्वासित भ' गेलहुँ जे तेऔ देशक यथा स्थिति बनल रैक । 

विनय अहाँके कन्टक बुझ त छलाह ते अहां अपनहि इनक मागंसे हटि 
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५ . ग्रेलिअनि | मुदा तेओ जे भावी छलक से भेलेक। ओकरा केओ नहिं टारि - 


वालादित्य १९९ 


सकत छलं क । तन फेर ओहि लेल चिन्ता किएक ? अहाँ त? अपनहि कहैत 


छिऐक ज्‌-- 


यद्‌ भाविन तद्धावि भावि चेन्न तदन्यथा--इति चिन्ता विषघ्नोऽय मगः 
कि न पीयते 2!” 


ते” हम कहँत छी आर्य, जे जाहि से पहिनहि सम्बन्ध छोड़ा लेलहु 
ओकरा लेल कोनो टा चिन्ता नहि करू । 

निङ्चिन्तताक मुद्रामे शग्यापर बे सव॑त महारानी आग्रद कयलथिन,- 

राति बहुत बीति गेल छै आव सभ दुश्चिन्ताके छोड़ि क एन 
विश्राम करू । 

घवला, मगवक जनता हमर दोहाइ द. क' चीत्कार क' रहल अछि 
आजोर हुम विश्राम करी ? राजकाजके कहिओ हम अपन साध्यवस्तु नहिं 
बुझलढुँ । तो ओकरा प्रति हमरा अनास्था भाव अछिए । ओ हमर साध्यक 
अनिवायं साधन मात्र छल ते ओकरा अपनाब्रय पडल । केवल अपन धर्म- 
नीतिक पालनक हेतु हमरा राजनीति अपनावय पड्न । हुम सभ छोडि सकेत 
छी, धर्म कोना छाडि दिअ? धर्मक बिना ते मनुष्य पशुवत्‌ भ’ जाइत 
अछि--धर्मेण हीनाः पशुभिः समांनाः। ते मनुष्य मात्रके प्रत्येक स्थितिमे 
धर्मक पालन अपरिहायं होइत छैक । मुदा धर्मक क्षेत्र व्यक्तितक सीमित 
नहि रहत छेक । ते संसारसे निरपेक्ष रहिक' एकर पालन असम्भव छुक । 
तथागतक धमंक आधार थिकनि करुणा जकर कार्यान्वयनपर क्लेश निवारणमे 
होइत छैक। हणक आधिपत्यमे शतखण्डम विभाजित भइओक' जें 
आर्यावत्तेक जनता शान्ति एवं सुखक जीवन बितवेत रहितय ते हम उद्विग्त 
नहि होइतहुँ किएक तें हमर धर्मक पालन राजकल्याणमे नहि अपितु लोक 
कल्याणमे अछि। परन्तु मगधक्र जनताक जे एखन दुर्दशा भ रहल छैक ओ 
अपन पराकाष्ठापर पहुंचि गेल छेक। हूण सभक उत्त्पातर्स मगध उज 
गेल । ताहि परसँ महामारी आओर दुभिज्ञक देवी प्रकोपक पीडित प्रजाक 
मध्य त्राहि-त्राहि मचि गेल छक । ओकर नोर पोछ वाला केओ नहि छेफ । 
कहवाक लेल विनय गुप्त सम्राट बनल छथि मुदा हुनका प्रजाक योग-ेमसे. 
कोनो सम्बन्ध नहि छति। प्रजाक संग एतावन्मात्र अपेक्षा छनि जे येन-केन 
प्रकारसं हुनका कर भेटवाक चाहिगनि। जे केओ कर देवामे असमं रहेन 


अछि ओकरा कशाघात लगाओल जाइत छैक आओर घर-दुआर तोडि देल 
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नाइत छक । एहिं निर्दयतासँ जे कर संचित कयल जाइत छुक ओकर 

“अधिकांश भाग हणसम्राटक तृप्तिक हेतु पठाओत जाइत छैक । जे अवशिष्ट 
रहैत छैक ओकर उपयोग राजपरित्रारक विलासिताक सामग्रीके जुटयवामे 
होइत छेक । हूण सम्राटको कर एवं उपहारक रूपमे मगधसं ,अनेक सहर 
हाथी, घोड़ा, दास-दासी एवं आयंयुवती पठाओल जाइत छनि । ताहिपरसं 
एक लक्ष स्वर्ण दीनार दक्षिणामे जाइत छनि । एहि कारणे राजकोश सवंदा 
शुन्य रहैत छैक । मगवक एहुन दुर्दशा कहियो नहि भेल रहय । ई असह्य 
स्थिति छक, धवला । वीर-प्रसू भूमिक अधः पतनक एहिसँ वेशी वीभत्स रूप 
की भ' सकत छैक ?? 

महाराज धवला दिस तकत मान्‌ शुन्य आकाशसे पुछ्लथिन। 

धवलाके' एकर किछ उत्तर नहि फुरलनि । 

“जाहि मगधक-पुत्रक कानमे मगधक नर-नारीक करुण आत्तेनाद दिन 
राति गजैत रहते ओकर आँखिमे निन्द कतयसं आवि उकेत छक धवला ?' 
महाराज पुनः आवेशक स्वरमे पुछूलथिन । 

धवलाके' फेर कोनो उत्तर नहि भेटि सकलनि। केवल प्रसंगके बदलत 
कहलथिन,- 

“आव काठिह एहि विषयपर अपन मन्त्रिपरिषद्मे विचार करब । एखन 
विश्वाम करू, आव किछ कालमे भोरुकवा उगते ।' 

महाराजाक मुखमुद्रा ओहिना रहलनि किन्तु महारानीक आःग्रहक पालन 
करैत बांसक खाटक शब्यापर चित्त पडि रहलाह। राति भरि जागल रहि 
गेलाह | भोरे स्नानादिसँ निवृत्त भ' मन्त्रि-परिपदक आह्वान कयलनि। 
परिपदक समक्ष अपन मन्तव्यके रखैत महाराजा कहलथिन, 

एतय रहैत हमरा लोकनिके पाँच वष बीति गेल। आव एकर कोनोटा 
आशा नहि अछि जे“बिनय गुप्त उचित मार्ग क अवलम्बन करताह । हम जाहि 
स्थितिमे जना जे किछु कयलहुँ से तँ सभके ज्ञात अछि। ओ हमर सामनीतिक 
मार्ग छल । शान्तिक पद्धतिसं कार्यं करव श्रेयस्कर होइत छै ते ओकर 
अवलम्वन कयल । मुदा आब ई मानवामे हमरा कनेको संकोच नहि होइत 
अछि जे ओ विफल रहल किएक तँ ओहिसों अभीष्ट फलोदय नहि भ सकलैक । 
तथापि हमरा लोकतिक ई धारणा नहि होयबाक चाही जे असफलताक कारण 
कोनो निजी दोप छल । जे अनुचित मार्गपर चलवाक कारणे इष्टसिद्धि 
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नहि भेल रहितय त्न अपनाके दोपी बूझि पदचात्तापक भागी होइतहुं। 
से ते हमरा लोकनि बराबरि औचित्यक मार्गपर रहैत आयल छी । आचार > 
एत्रं नीति दूनक इएह सिद्धान्त छैक जे पहिने शान्ति एवं शमनक माग ग्रहण 
करबाक चाही । मानवोचित मार्ग इएह थिकैक | मुदा दुर्भाग्य ई जे एखन 
सभ्यता जोहि स्तरपर नहिं पहुँचि सकल अछि जे मनुष्यक आकृतिम सभ 
मनुष्य हो । एखनो तक अधिकतर मनुष्य नामधारी प्राणीमे पशुताक प्राबल्य 
छैक । अवरिष्ट मनुष्यताके ग्रसतक ई गीड़ि ने जायते शास्त्रकार 
-लोकनि ओकरे अनुरूप मार्गक विकल्पसे उपदेश कयने छथि! इएह कारण 

क जे सामक वाद दामक प्रयोग करवा लेल कहल गेल छेक । बूझि पइत 
अछि जे हमरा लोकनिके आव ओकरे अवलम्वन करय पड़त । 

महाराज एतवा कहि परिपदक अन्य सदस्यक मन्तब्य एव विचारसँ 
` अवगत होयवाक हेतु चुप भ' गेलाह । अमात्य सामशर्मा किछु उत्तर देवाक 
"बिचार करिते छलाह कि सेनापति भानुगुप्त बाजि उठलाह, 

महाराजक शास्त्र आओर नीति जे किछु कहुँत हो मुदा हमर तं इएह 
विच,र अछि जे अन्यायक विरोध. तत्काल होयव उचित छलक । अन्यायक 
दमन त्याग, उदारता, क्षमा आओर सद्भाव नहि भ सकत छक। आकरा 
-लेल एके टा सूत्र छैक--शठे शाठ्यम्‌ समाचरेत्‌ । दुऽ्टक हेतु शान्तक मार्ग 
कार्यकारी नहि भ' सकत छेक किएक तं ओकरा दासर पक्ष शक्तिहीनताक 
चिह्न वुप्तेत छैक ! एही कारणस अन्ततोगत्वा रामके रावणस आओर 
-युधिष्ठिरके' दुर्योवनरस युद्ध करहि पड़लनि । हमरा लोकनि आइ तक जे किछु 
सहेत आयल छी ताहिसं हानिए टा भेल अधि आओर हूणक जड़ पाताल 
"तक पहुँचि गेल छैक । 

भानुगुप्त आओर किछु कह' चाहत छलाह कि बीचेमे सोमशर्मा 
रोकलशिन; 

“सिद्धान्त रुपमे अहाँ जे किछ कहैत छी ओहिमे हमरा कोनो विप्रतिर्पात्त 
'देखयवाक नहि अछि मुदा व्यावहारिक स्थिति के तँ देखहि पड़त । हूण कोनो 
,खाटक उड़ीस नहि अछि जे ओकरा जखन चाहितिऐक तखन पर्काइक पोसि 
पदितिएक । अहाँके क्षेत्र इएह दू चारि कोशक तरहटीतक सीमित अझि। 
किन्तु अहाँक वूझल अछि जे तोरमाण अपन बेटा मिहिरकुलके कतेक टा 


साम्राज्य द' गेल छैक ?. ओकर साम्राज्य विस्तारक कल्पना एहीसे करिऔक 
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जे .आर्यावत्त ओकर महासाम्राज्यक केवल एकटा प्रान्त छैक । पव्चैया ओकर 

० भारतीय प्रान्तक राजधानी थिकैक, प्रधान राजधानी ते भारतीय क्षेत्रक 
बाहर बहुत दुर वमियान एवं वात्खमे छैक । मगध सम्राट्‌ सन चालीस टाः 
महाराज ओकर अधीनस्थ छथिन आओर कर दैत छुथित । केवल पठ्येयांमे 
लक्षाधिक हुण रोनाक प्रवन्ध छैक । भारतीय क्षेत्रक बाहर जे सेना छैक तकर 
ते बाते छोड़ि दिअ' | कोशल तथा मगधमे विनय गुप्तक अधिन जे भारतीय 
वाहिनी छनि ओकरो ते एखन हूणे सेना वुझवाक चाही । ताहिपरमं हूण 
सभक धनक इयत्ता नहि छैक । चारू दिससे लूटि पाटिक' ओ सभ अपरिमेय 
धनक संग्रह क' लेने अछि । आओर ओकर विपरीत हमरा लोकनिक स्थिति 
नगण्य बुझि पड़त अछि । हृणक विरुद्ध सैनिक अभियानक हेतु न हम सेनाकः 
उपयुक्त बल देखेत छी आओर ने धनक ।' 


सोमशर्माक स्वर क्षीण भ'क' रूकि गेलनि। 'तखन अहाँक कहवाक 

तात्पर्यं इएह जे हमरा लोकनि भयग्रस्त भ? एहिना एतय सम्पूर्ण संसारसँ 

| पृथक भ' क' पड्ल रही? हूण सभ मगथके उजाड़त रहय आओर ओकर. 

० शोणित भरिपोख पीवेत रहय और हमरालोकनि नपुसक जेकां ट्कुर-ट्कुर 
तकेत रही ?' भानुगुप्त चढ़ल म्वरमे कहलथिन । 

“देख्‌, हमर कहवाक से तात्पर्यं नहि अछि।' सेनापतिको शान्त करैत 
महामात्य उत्तर देलथिन, हम महाराजक एहि विचारसं पूर्ण सहमत छी 
जे आब हमरालोकनिके अभियानक उपक्रम करवाक चाही । परन्तु आँखि 
सुनिक' किछ क' देव ठीक नहि होइत छँक। किछु करवाक पूर्व चारू 
दिसक स्थितिके ध्यानमे राखि तदनुसार घटनाक आकलन अवश्य क' देवाक 
चाही । शत्रु बड़ प्रबल अछि ते एतेक सावधीनीक आवश्यकता वूझि पड़ंत 
अछि । ओना त” हमरा विश्वासे अछि जे मगत्रमे विनयगुप्त केवल 
कहवाक लेल सम्राठ छथि, ओहो भयक आधार पर। हुनकासं प्रजामे 
केओ सन्तुष्ट नहि छनि आओर सामन्तवर्ग भीतरे-भीतर कुड़बुड़ा रहल 
छनि । हुनक कार्यस वस्तुतः सभके हादिक घणा छेक किएक त' आव सभके 
ई वुझबामे आबि गेल छेक जे हुणक उत्पात आओर आधिपत्यक मूलभूत 
कारण ओएह छथि । विनय स्वयं तँ ई बात वुझिते छथि। ते डरे 
राज प्रासादसं कखनो वहराइत तक नहि छथि। आओर आकर विपरीत 
महाराजा नर्रासह गुप्तक दर्शतक लेल ओतय घर-घरमे लोक लालायित 
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अछि । एहि निर्वासनोक स्थितिमे मगधक जनता श्रीमान्‌ के छोड़िक' 

अनका अपन महाराज नहि मानेत अछि । सभके दुःख केवल एही लेल 
छैक जे आवहु आविक' ओ मगधक उद्धार किएक नहि करत छथि। ते 

पृष्ठभूमिक अनुरूततासं मगधक हेतु हमरा चिन्ता नहि होइत अछि | चिन्ता 
होइत अछि केवल अगुलका किएक ते जखने मगबपर हमरा लोकनि आक्रमण 
करबेक मिहिर कुलक कान ठाढ भ' जयतंक आओर आओ जपन समस्त 
साम्राज्यक शक्ति हमरा लोकनिक विरुद्ध लगा देत ।' 

'ताहि हेतु अहाँ एतेक पहिने किएक चिन्ता करत छी, महामात्य ? ' 

सेनापति कनेक उपहासक हँसीक संग पुछ्लथिन आओर कहय 
लगलधिन-- 

'आर्यावत्तेमे सभ वंन्यगुप्त नहि अछि । ने एतय सभ राष्ट्रद्रोही अछि 
आओर ने सभक शोणित ठंढा भेल छैक । संसारके हम हाथ उठाक' एकर 
विश्वास दंआवय चाहत छिऐक जे मगधक' शक्ति लुप्त नहि भेल छैक). 
उचितं नायकक अभावमे केवल सुप्त भ' गेल छैक। जखने ओकर कानमे 
अपन नायकक सिंहनाद पड़तैक ओकरा अपन रूप मोन पड़ि जयतै आओर. 
तखन कोनो शक्ति ओकरा. दासताक बन्धनमे नहि राखि सकत ते हमर. 
प्राथना इएह जे पहिने महाराज हमरा मगधपर अभियानक हेतु आज्ञा दथू । 
पाछ काल आओर किछु होयतैक |” सेनापति महाराजक आगूमे अपन माथ 
झुका क' अनुनय कयलथिन । 

महाराज आब आओर अधिक मौन धारण नहि क' सकलाह 

“हमरा महामात्यक बुद्धि एवं अहाँक शौयंस प्रकाश तथा वल भेटल 
अछि । हमरो विचार अही" दुन्‌ गोटेक सम्मिलित विचारक अनुकूल अछि । 
हमहेँ चाहैत छी जे पहिने मगधके हृणक चाङरसे मुक्त कयल जाय आए 
तखन परिस्थिति अनुसार अग्रिम कार्य कयल जाय मगघको छोडि 
एतय हमरा लोकनि अयलहुँ त' ओतय हुणक उपद्रव भेलैक आओर लोकके 
नाना प्रकारक यातर्ना सह्य पड़लेक । ते ई हमर कर्त्तव्य कोटिमे अबत 
अछि जे हमरा द्वारा मगधक उद्धार होइ अथवा ओहि पवित्रमूमिपर हम 
वीरगतिके' प्राप्त करी । हमरा समक्ष आओर कोनो तेसर मागं नहि 
अछि । किन्तु ताहिसं पूर्वं एक आओर कार्यं करय चाहैत छी जकर सूचना 
अहाँ लोक्रनिके' देव आवश्यक बुझ्गैत छी। गोपराज कतय छथि तकर . 
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ज्सुचना गुप्तचर द्वारा भेटि चुकल अछि । हुनका अपना लोकनिक निश्चयक 
थरिज्ञान होयव आवश्यक वूझि प्रेत अछि किएक तँ हमरा लोकतिक 
अभियानसं हुनको साहस होयतनि और ओ पुण्डूपर अधिकार क' लेताह। 
पुबड्रपर अधिक्रार भेला उत्तर समतटक सामन्त झल मारिक' अपना लोकनिक 
“चशवर्नी भ' जायत। एहि ख्पे. आर्यावर्ताक आघा अंश जखन अपन 
अधिकार क्ेत्रमे चल आओत त' अपन शक्ति दुढ़ भ' जायत आओर सँ न्य- 
“दाक्तिक संचयमे कठिनता नहि होयत ।' 
ई सुनिक' महामात्य प्रसन्नताक भाव व्यक्त करैत बजलीह 
“इएह तं हमहू चाहैत रही, महाराज। एक तँ गोपरान सम्बन्धी 
` होयत्राक कारणस अपन सहज मित्र छथि आओर दोसर बात ई जे शत्रुक 
“शत्रु मित्र होइत छेक । हुण सभ मगधकं संग पुण्ड्रहुक पराभव कयने छैक ते" 
ओकरा प्रति हमरा लोकनिक जे आक्रमणकारी नीति होयत तकर ओ संवतो 
सावेन समर्थने टा नहि करताह अपितु सहायको होयताहू । नीति कहैत अछि 
जे मित्रके संग लइएक' वजवान शत्रूस भिड़ बाक चाही ।' 
एकर अनन्तर बहुत काल तक सबहि गोटे सैन्य संघटन एत्रं ओकर 
संचालनक विषयमे परामर्श करैत रहलाह। कोम्हर दने दिन वीति गेलैक 
` चकर बोध नहि भेलनि। महाराज अपन आवासस्थानपर मुखान्धकारक 
समयमे पहुंचलाह । महारानो प्रतीक्षा करैत देहरिपर बैसलि रहृथिन। 
` लग अयलथिन तं धड़फड़ा क' उठि ठाढ़ि भ' गेलथिन। महाराजक 
कन्हापरस तूणीर उतारेत पुढल थिन, 
“आइ बड़ बिलम्ब भ' गेल ।' 
“काजे तेहुन रहै जे ब्रात-विचारमे दिन वीति गेलेक।' _ 
“से तें जे भेळॅक मुदा भोजन जे नहि कयने रही तक्ररो सोह नहि 
रहल ?' रानीक स्वरमे आइचर्थ मिश्रित सम्वेदनाक भाव रहुनि । ६ 
“कार्यक आगूमे भोजन आओर विश्रामके विसरय पडत छैक, धवला । 
मुदा भोजन तँ हम कयलहुं !' महाराजा हठात्‌ मन पाइंत 
>कहलथिन, : 
“जाहि दरीग हमे बसि क' हमरा लोकनि वार्तालाप करैत रही ओहिसं 
कनेक दुरीपर कनेक मारते गाछ छैक आओर सभमे पाकल फल सोहरल 
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छुक । सबहिं गोटे ततेक केन खयने छिएक जे ओतय खोंइचा आ'र आँठीक 
पथार लागि गेलैक ।' महाराज बनावटी ढेकारक प्रदर्शन कयलथिन । 
“तओ, किछ ते भोजन क' लिअ ।' महारानी साग्रह निवेदन कयलथिन 8 


एखन ओकर कोनो आवश्यकता नहि अछि। 

अहाँके' आवश्यकता नहि हो, मुदा हमरा ते अछि; हमरा प्रसाद कोना - 
भेटत ?' 

महाराजके' हंसी आबि गेलनि आओर मन पड़लनि जे जावतकाल" 
ओ भोजन नहि क' लेत छथि तावत काल महारानी अन्व-जल नहि ग्रहण 
करैत छथिन । तखन भोजनकक्ष दिस शीघ्रतासं पयर बढ्वत कहलथिन-- 

चल आव बहुत भूख लागि गेल अछि ।' “एके छणमे ढेकार आओर 
दोसर छनमे भब ?? रानी मुसुकिआइत महाराज बातके काटेत कहलथिन ३. 

महाराजके फेर हँसी आबि गेलनि । 

एकरा भख-टेकार कहल जाइत छैक, से नहि बूझल अघि ?' 

आइ बहुतो दिनपर महारानीके महाराजक एहन प्रसन्न मुद्रा देखबग्मे ` 
आयल छलनि । एहिसँ महारानीके बड़ सन्तोप .भेलनि मुदा ओकरे संग 
कारण वुझवाक उत्कण्ठा प्रबल खूपसे उसकावय लगलनि। भोजनोळर 
जखन महाराज विश्रामक हेतु शय्यापर गेलाह त महारानी पुघलथिन-- 

आइ एतेक कालक वार्तालापमे किछु निर्णय अवश्य लेल गेल हायत कई 


हँ धवला, एकटा महत्वपूर्ण निर्णय लेल गेल छेक | ई निर्णय हमर 
इच्छाक अनुसार भेल छैक ते आइ हमरा एना बझि पड़ेत अछि जेना कोनोः 
बड़ वैध अभीष्टक उपलब्धि भेल हो । लगत अछि जेना माथपरस एकडा 
बड़का बोझ हटि गेल हो । अन्याय एबं अधमंक समाचारसँ मोन तलक 
उद्बो लित होइत रहेत छल जे हमर अपन मानसिक सन्तुलन बिगइल दू 
पडत छल । अधर्मको देखिओ सूनि क' ओकर प्रतीकारक प्रयत्न नहि करब 
अधमंक भागी होयव थिक। ताहुमे, मगघक जनताको एकमात्र हर 
भरोस छैक जकर सम्बाद हमरा चारूकातसं आवि रहल अछि। तखन हम” 
मूक, अन्ध आओर बंधिर बनल एहि एकान्तम बसल रही ते हमरुरेः 
वैच कृतच्न आओर पापी दोसरके होयत ? इएह दुश्चिन्ता हमरा एदेक 
[इनसे सीदित क रहल छल । आइ हमरा लोकनि ओहिं अधमंक विरोछमे: ` 
'अभियानक संकल्प ल” क” अपनाके धमंक पथपर आरुढ़ बुझेत छी। एहिसे 
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पँघ प्रसन्‍नताक {वपय की भ' सकैत छैक ? जखन बड़ पैघ भाग्यक उदय 
- होइत छेक ते कोनो क्षत्रियके वम युद्धक अवसर भेटैत छैक । हमर प्रसन्‍नताक 
इएह रहस्य अछि, धवला।? 

आइ महाराजक मुख अत्यन्त दीप्ति आओर ओजपूर्ण व्झि पइत 

' छलनि । ई देखि महारानीके ओहि समयक स्मरण भ' गेलनि जखन ओ 
विदिशाक अभियानपर हुनका सेनापतिक रूपमे देखने रहथिन। सहज 
जिज्ञीसाक स्वरमे पुछलथिन-- 

'एकर समय कहिया निश्चित कयल गेल छक ?' कनेक काल किछु 
विचारि क' महाराज उत्तर देलथिन-- 

“हम स्वयं ते बहुत उताहुल छी मुदा स्थितिके अनुकूल बनयवामे किछु 
बिजञम्व भ' सकत छैक । विचार ई भेल छूँक जे मित्र लोकनिके एकर 
सूचना द? देल जानि जाहिसं ओहो सभ अनुरूप झक्तिक संग्रह क' ओहि 
समयमे अपन-अपन क्षेत्रमे तत्पर रहथि । अपन पक्षक सभ सामन्तके एकर 
सूचना गुप्तरूपसं पठा रहल छिअनि। एकटा सम्वादवाहक गोपराज लग 
पठाओल जा रहल अछि जाहिसे ओ आगू बढ्कि' पुण्डूपर अधिकार क' 
समतटकअंश तकके अपन क्षेत्रमे ल' लेथि। ओहो हमरे लोकनि जेकाँ 
एखन नेपाल' देशमे गुप्तवास क' रहल छथि ।' 

गोपराजक सम्वन्धमे ई चर्चा सुनि क: महारानीके आश्‍चर्य भेलनि 
आओर ओ काकु करत कहलथिनः-- 

'एखन तक गोपराज अहाँके मोहनहि छथि । एक बेर वेटाके निगृहीत 

`कयलनि आओर आव जखन अपनहिं निगृहीत होयब्र तखने अहाँक आखि 
महाराजको मन्द हंसी आबि गेलनि | 

'घवला, हमरा गोपराजसे बहुत दिनक परिचय अघि। ओ वीर पुरुष 

“छथि। जे बीर होइत अछि ओ कहिओ विश्वासघात नहि क' सकत 

अघि । प्रकट कुमारक निग्रहुक विपयके ल' क' हम स्वयं आश्चर्य आ'र 
अममे रही मुदा आव ओकर निवारण भ' चकल अछि । काहिह दूतस जे 
सभ विषय ज्ञात भेल से सुनि क' हम क्षुध एवं आश्चर्यं चकित भ” गेलहुँ । 
आन विषय सभमे मस्तिष्क ततेक ओझरायल छल जे अहाँके ओ कहन 
जबिसरि गेल छलहुं । गोपराज स्वयं आश्चर्यसं जिज्ञासा कयने छथि ज बालक 
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प्रकटकुमारसँ कोन एहन भयंकर दोष कयना गेलांन जे हुनक निग्रहक आज्ञा 
देल गेलनि । जखन हमरा लोकनि पाटलिपुत्र छोड़ि एतय अयलह त तकर, 
दुइए-चारि दिनक अनन्तर हुनका लग एकटा दूत हमर मुद्रांकनमे पत्र ल' 
के! पठाओल गेल । ओ हिमे हमरा दिसमें ई लिखल गेल रहेफ जे प्रकटकुमारके 
हण सभक संग साठ-गाँठ छनि ते हुनका कारागारमै अविलम्त्र निश्चिप्त 
क' देल जाइनि। दूतके ई नहि प्रकाशित करबाक लेल कहल गेल रहेक जे 
हमरा लोकनि पहिनहिँ राजधानी छोडि देने छी। ए हि स्थितिमे गोपरान 
जं प्रकट कुमारके निगूहीत क' क! कारागारमे राखि देने छज्ञथिन तो 
ओहिमे हुनक कोन दोप अपना भरि हमरे आज्ञाक पालन कयलनि ।' 

महारानी विस्फारित नेत्रसे महाराज दिस ताकि रहल छलथिन। 
महाराज शय्यापर बसंत प्रन कयलथिन । 

'कहू त' एहि पड्यन्त्रक सुत्रचार के छल ? हम कि जाने गेलिऐक 
आर्ये । हम त' ककरो किछु नहि विगाइने छलिऐक जे हमर बच्चाक माथे 
एना विसायल ।' 2 

महारानीक आँखि पनिया गेलनि आओर कण्ठ अवरूद्ध भ' गेलनि । 

'एकर अतिरिक्त त आओर सभ वात वुसले अछि जे हमरा लोकनि २ 
एतय अयलहुँ तो कोना कुमारक अभिभावका वनि किछु दिनतक श्रीमित्र 
अपनाके मगधक शासिका वनाओने रहलीह । प्रकटकुमार हुनका अपन 
लक्ष्यक कंटक जेकाँ बूझि पड़लथिन ते ओ ई कुचक्र रचलनि । गोपराजके 
कोनो सन्देह नहि होइनि ते. हुनका ई समाचार तक नहि देल गेलनि जे 
पाटजिपुत्रक की स्थिति छैक । जखन हृणक आक्रमण अति सन्निहित भ' 
गेलेक तखने ओ ओतयसँ पुण्ड पड़इलीह । हुनक ओतय गेलापर गोपराजके 
हमर बहिगं मनक वात बुझबामे आयल होयतनि । श्रीमित्रक अन्ध स्वार्थृक 
अनुमान तं एहीसं लगा लिअ जे एम्हर हमरा लोकनि राजधानी छोडलहुं 
. आओर ओम्हर ओ अपन पुत्रक उत्तराधिकारक घोषणा क” देलनि। ई 
एतेक पतनकगत्तं तक पहुँच सकंत छथि तकर कल्पना तक हुम नहि क' 
सकत छलहुँ ।' े 

महाराजक मुह तमतमा गेलनि । 

“हम तो अपना भरि सभ दिन हुनका स्नेहक दुष्टिस 
महादेवीक रूपमे सभटा व्यवहार रसलिअनि। मुदा ई 


देखलिअनि अ।ओर 
हम अपने दुर्भाग्य 
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२०८ द बालादित्य 


वझैत छी जे हुनक दृष्टिमे कोनो परिवत्त न नहि भेलनि आओर ओ हमर 
बच्चाको बरावरि वकऋद्ष्टिस देखैत रहलीह । कतेका बेर एहनो अवसर. 
अयलैक जे कुमारक प्राणपर संकट आबि गेलनि । आयंक मन उद्विग्न ने भ 
जाय ते ई सभ विषय कान तक नहि पहुंचय देत रही। ई सभटा हम 
अपन पूव जन्मंक कोनो दुष्परिणाम बुझैत छी । आओर ते ने पुत्रं वियोगक ई 
दाह सहि रहल छी। 

महारानीक आँखिमे ढव्‌-ढव्‌ नोर खसय लगलनि। 

महाराज अपन उत्तरीयसँ महारानीक नोर पोछय लगलथिन : 


“आब हमरा सभ वुझवामे आवि गेल अछि, प्रिये । अहाँक कतहु कोनो 

टा दोष नहि अछि | श्रीमित्र सभ दिनसं ईर्ष्या एवं 6 षक ज्वालामे जर॑तः 
लि छथि । तो ओने तं सुखी रहाल छथि आ'र ने कहिओ रहि सकतीह। 

जे अनका सुखी नहिं देखि सरकत अछि ओ स्वयं कोना सुखी रहि सकत अछि। 
जे अपस्वार्थक सिद्धिक हेतु अनकर भावनाक कोनो टा ध्यान नहिं रखैत अछि. 
ओ ने ककरो स्नेहक पात्र भ' सकैत अछि आ'र ने आदरक । ओकर चरित्रसं 
सभके घणा भ' जाइत छैक किएक त ' ओकर जीवनमे कोनो आदर्शक 
प्रति आस्थाक भाव नहि रहैत छेक । ओकरासाँ परिवार समाज आ र देशक 
हानिए टा होइत छ॑क। ते एहन व्यक्ति मानव समाजक लेल कटकस्वरूप 
होइत अछि । देखू, ई कहिओ' अहाँक स्नेहक आओर आदरक अनुकूल ब्यबहार. 
नहि कयलनि 1 निर्दोप वालक प्रकट कुमारस” हपक्र भाव रखैत अइलीह 
जकर चरम अवसान हुनक निग्रहमे कयलनि | दूनू भाइक मध्य नेने अवस्थामे 
भेदक विष बीज रोपलनि जकरा निमूलं करब आव असम्भव छक । हमरा 
केहन विचित्ररूपसं अप्रस्तुत कयलनि तकर परिज्ञानमे आव त” कोनो भाङठ. 
नहि रहल | जाहि पुत्रके ई बुझवामे आबि जाइ जे पिताक आज्ञासे ओकरा 
कारागारक यातना सहय पड्छैक ओकरा अपन पिताक प्रति कनेको भक्ति. 


भाब कोना'भ' सक्त छक । राजकीय परिवारमे पिता-पुश्रक वीचमे जं भेद- 


भाव भ' जाइ त' ओकर दुष्परिणाम देशपर पडत छैक। ई तें स्पष्टे अछि जे 
एहि दुस्थितिसं हमरा लोकनिक शत्रु लाभ उठओलक एवं काँच मस्तिष्कक 

बालकको अपनपक्षमे ल' लेलक । ई सभ कुकांड एक व्यक्तिक कुचक्रक कारण से. 
भेल अछि जे घ्रारम्भहिस हमर राजनीतिक परवदतास अनुचित लाभ उठबंतः 
आबि रहल अछि ।' 
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` बालादित्य २०९ 


महाराज नरसिंह गुप्त चुपचाप विषण्ण मुद्रामे शून्य दिस तक्रैत 
रहलाह। महरानी आँचरसे अपन अश्र्‌ पोछैत बजलीह, 
“हमरा लेल सभसे विशेष कष्ट एहि बातके ल' क' अछि जे हमरे 
शोणित आयंक विपक्षीक अनुब्रजन क' रहल अछि । हम जीवन भरि जे 
कयलहुँ से.मांटिमे मिलि गेल ।' १ ; 
“नहि धवला, से नहि कहू । अहा ते सबंदामं गंगाजज़क समान पवित्र 
आओर स्वच्छ रहलि छी। जेना श्रीमित्र हमर पुवंजन्मक कोनो जघन्य 
पापक फल थिकीह। ओहिना किन्तु ओकर विपरीत अहाँ कोनो उत्कृष्ट पुण्यक 
परिणाम छी । जे शोणित शरीरस पृथक भ' जाइत छक ओकर गुण दोष 
शरीरक गुणदोष से भिन्न होइत छैफ। ई केओ कल्पना क' सक्त छल 
जे सम्राट बुधगुप्तक शोणित विनयगुप्त सन आततायी होयतनि ? तथापि 
विनय आओर प्रकटमे बहुत अन्तर छनि । इरिगप्तक कुसंगतिमे पड् क' - 
विनयगुप्तक आशय आमूल दूषित भ' गेलनि। मुदा प्रकटकुमारपर एहन 
कुसंगतिक प्रभाव नहि पड़लनि। तखन; एक ते बालसुलभ अविकसित ` 
मस्तिष्क रहनि आओर दोसर वात ई भेलनि जे विमाताक षड्यन्त्रक कारण से 
हमरा विषयमे भ्रम भ' गेलनि आओर हूणराजक प्रलोभनमे पडि क' पथञ्रष्ट 
भ' गेलाह । मुदा हमरा विश्वास अछि जे सत्यपर आवरण पड़ि सकत छैक, 
ओकर नाश नहि भ' सकत छैक । कहिओ ने कहिओ प्रकटकुमारके बस्तु- 
स्थितिक ज्ञान अवश्य होयतनि आओर तखन पु कमंपर पश्चात्ताप होयतनि। 
सूल श्रमक निवारण भ' गेलापर ओहिपर आधारित अन्य सभ अमक स्वतः 
निवारण भ' जयतनि। हमरा अपन पुत्रक कार्यपर क्रोध नहि अछि, एहि 
बालकक दुर्भाग्यपर दया आओर दुःख अछि । परिस्थिति एहन छक जे एखन 
किछु करवामे असमर्थ छी । भावी प्रबल जानि अहँ घैयंसे कार्य लिअ।? मु 
महरानीके आश्वस्त करैत महाराज कहलथिन । 


~ 


२० 


महाराज नरसिहगुप्त अपन सेनाको ल” क'. जखन मगधक सीमामे च 
प्रवेश कयलनि ते जाहि गाम एवं नगर भ' क' सेना जाइ ओकर चारू 
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२१० बालार्दिरय 


कातक प्रदेशक समर्थ लोक सभ हुनक सेनामे नानाप्रकारक अस्त्रशस्त्रक संग 
^ सम्मिलत भ? जाइन। एहिं प्रकारे राजधानी लग अवेत-अवेत हुनक 
सेनाक आकार सक्ष संख्यांक भ' गर्लान । ओकर पदाघातसँ . उड़ल 
घूरा पांटलिपुत्रक आकाशको धूसरित क' देलकंक। ई देखि क 
समाट्‌ वैन्यगुप्तको हड़कम्प भ' गेलनि किएक तं ओकर आगूमे हिनक 
सैन्यसंख्या अत्यल्प रहन । हृणोधिराजके' भय रहुनि जे मगबमे जें वेशी 
संख्यामे सेना रहत त' भ' सकत अछि जे मगवक राजा स्वतन्त्र होयवाक 
प्रयास फरय । व॑न्यगुप्त भयसं हुण-स्वामीक आज्ञाक अक्षरशः पालन करत 
छलाह । ई कहिओ सन्देह नहि रहनि जे हुणसमाटक विरोधमे आन केओ 
पाटलिपुन्नपर आक्रमण करवाक साहस क सकत अछि । अपने ओ कहिओ 
कोनो युद्ध देखने तक नहि छलाह । ते" पाटलिपुत्रक दुर्गके जखन चारू 
कातस अकस्मात्‌ घे रल देखलनि ते मु हसे बकार नहि वहराइन। डरल 
. आ'र हड़बड़ायल कोनो भूत्य जे किछ आदेश माङनि ते केवल आँउ-आँउ 
करथि। मुह सुख्चा क चुकड़ी भ गेलनि। राजप्रासादक भृत्यवर्गं चाङदिस 
अ'गय लागल ।. सेनापति कतय गेलथिन तकर कोनो पता नहि किछुए 
कालक अनन्तर अन्तःपुरमे समू।टके समाचार भेटलनि जे हुनक अंग- 
रक्षकः सेना झाक्रमणकारीक आगुमे, शस्त्र राखि देलकनिं। आव ओ की 
करताह । अपन किछु विश्वस्त व्यक्तिको संग ल' क) टुर्गक गुप्त द्वारसँ 
बड़े यलाह । गंगामे विहारक हेतु एकटा राजकीय पोत रहैक। ओडिपर चढ़िक' 
ओ लोकनि पश्चिम दिस कतहु गेलाह । कोन निश्चित स्थानमे गेलाह अथवा 
एकर वाद हुनक की भेलनि तकर फेर ककरो किछु पता नहि चललैक। 
अपन महाराजको पाटलिपुत्रमे फेर पाविकः नगरभरिक लोक 
आनन्दसँ तानि उठल । पाटल फूलक माला आनि क' लोक सभ हुनका 
पहिरावय लागल । जखन पाटलिपुत्रके चारू. दिस देखवाक हेतु रथपर 
बहरयलाह ते सौध-सभपरसं ततेक फूल आओर लावाक बूष्टि कयल गेलेक 
. जे रथमें हुनक केवल मु हठा लोकके देखबामे अवेत छक । मगधक दुर-दूरक 
गामसे आविक' जनता हुनक दर्शक कयलक। अपना प्रति मगधवासीक 
एतेक स्नेह देखि क' महाराजक मनमे देशक प्रति अपन कत्तंव्यक भावना 
उत्तरोत्तर दृढ़तर इोहत गेलनि । 
` चारूकात घूमिफिरि क' देखलथिन तं मगधक मुख्य समस्या एखन 
इएह वू पड़लनि जे हूण सभक उत्पातसँ उजरल नगर एवं गाम सभक 
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बालादित्य ३ २११ 


“युनर्निर्माण कोना कयल जाय । जाहि बौद्ध संस्थान सभक्त निर्माण ओ ओतेक 
“प्रयत्न एवं व्ययसं कयने रहथि ओकर दुर्दशा देखि क' महाराजक हृदयमे' 
मार्मिक वेदना भेलनि आ-7२ ई निइचय कयलनि जे ओहि सभके यथाशीघ्र 
'यूव॑झूपमें आनल जाय । किन्तु महामात्य हुनका रोकलथिन, 

“महाराजक समक्ष एखन समस्या अनेको अछि एवं सभक समाधान 
यथासमय होयवे करते । एखन जे सर्वोपरि समस्या अछि तकर निबारण 
पहिने होयबाक चाही किएक ते ओकर निवारण भेले पर आन समस्या 
सभक समाधान किवा निवारण भ” सकैत छैक । हमरा लोकनि बिर्नीक 
खोतामे ढेप फेकि देने छिऐक से सदा ध्यानमे रखवाक अछि। हुणराज 
“सभ दिनसं अपनेके अपन सभसे पैघ शत्रु बुझेत आयल अछि आओर आब 
ओकरा ई पूर्णे विश्वास भ' गेल छैक। आर्यावत्तमे जे किछु भेलेक से 


अपनहिक नायकत्वमे । ते आइ ने काल्हि ओ अपन सम्पूर्ण शक्ति लगा क” 


हमरा लोकनिपर दमनचक्र चलाओत। ई एक निश्चित विषय अछि। 
एकरा हमरा लोकनिके कखनो नहि विसरबाक चाही । अतः एखन पहिल 
आवश्यकता एहि वातक अछि जे सुसंघटित चतुरंग सेनाक बल हमरा 
लोकनिक संग रहय जे आवश्यकतानुसार ओकर उपयोग क' क” विदेशी 
“दाजुतँ देशफ रक्षा कथल जा सकय । किन्तु ई एक अत्यन्त व्ययसाध्य कार्य ` 
थिक्ेक । 

एम्हर राजकोषक ई स्थिति अछि जे हमरा अकवक किछु नहि फरत. 
अछि । द्रव्यक अन्वेषण कयलढुँ तं एकटा फूटल कौड़ी तक नहि भेटल। 
हमरा लोकनिक संगमे जे किछु स्वर्ग भण्डार छल तकर अधिक अंश मद्रा 
-उंकनक आवश्यक कार्येमे लागिगेल। तथापि गुप्त सम्राटक परम्पराक अनुसार 
ओकरा उचित रूप नहिए देल जा सकलेक । पाछ देखल जयतैक, एखन तें 
काज चलयवाक छलक । तखन जे किछ बाँचल अछि ओहिसँ शासन व्यवस्था 
सलयवाक अछि आओर सैन्य सामग्रीक प्रबन्ध करबाक अछि | एहि स्यितिमे 
जे हमरा लोकनिक आथिक शक्ति पुननिर्माणक कार्येमे लागि जायत 
तँ कतहुक नहिं रहब, किएक त” शक्तिहीन रहलापर हमरा लोकनिक तें 
पसभव होयवे करत संगे-संग ओतेक घन एवं श्रम लगा क' जे पुननिर्माण 


-कायो कल रहत ओकरो हूण सभ फेर धराशायी क' देत । एहिं विषयको | 
अयानमे रलेत महाराजस हम इयेह निवेदन करव जे जावत धरि हूण. 


॥ 2 क 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha Ed 


9 


२१२ .बालादित्य 


सभसे देशके मुक्ति नहि भेटि जाइक तावत्‌ धरि . आपातकालीन स्थितिकः 
“घोषणा क' देल जाय आओर सभटा शक्ति सैन्य संग्रहक कार्यमे लगाः 
देल जाय।' 

चनाभावक बात सुनि महाराजक मुहपर चिन्ताक भावके देखि 
कोषाध्यक्षको नहि रहल गेलनि आओर ओ कहलथिन, 

'श्रद्धेय महामात्य कोषक स्थितिक यथार्थ वर्णन कयलनि। मुदा ईः 
कोनो अप्राकृतिक घटना नहि थिकैक । पहिने जे किछु भण्डार रहल हो, 
तकर अधिकांश हणक कोशमे गेलेक आओर जे किंछु बँचलैक से विनय- 
गुप्तक विलासिताक सामग्री जुटयवामे लगलक। तथापि ओहिसें बँचल-- 
खुचल जे किछ संरक्षित कोष छलक से विनयगुप्त पलायनक काल अपच 
संग ल' गेलाह । राष्ट्र-विप्लवक समयमे एहि तरहक स्थिति बहुषा होइतः 
आयल छक । ते ओहिसे हमरा लोकनिके निरस्त नहि होयवाक चाही ।. 
अगधक पर्वतीय प्रदेशमे अनेक प्रकारक धातुक खानि अछिं। ओकर खननक 
सुचारु ब्यवस्था कयल जा सकंत छैक । एहिं वर्ष उचित समयपर वष्टि भेलः 
खक ते अन्तक अभावक कोनो संदेह नहि अछि। सभसं मुख्य वात ई अछि. 
जे मगधक समस्त श्रेष्ठिवगं स्वेच्छासं अपन सभटा स्वर्णंधन तत्काल: 
महाराजक उपयोग हेतु समर्पण करबाक आश्वासन देने छथि। हुनकाः 
सभके आब ई बुझबामे भाइठ नहि रहलनि जे जावत काल राजनीतिकः 
स्थिरता नहि होयतैक तावत काल हुनका सभक धन-सम्पत्ति सुरक्षित नहि 
रहतनि। हुणक आक्रमणक समयमे हुनका लोकनिके एकर प्रत्यक्ष अनुभकः 
भेल छत्ति । 

कोषाध्यक्षक एहि आइवासन-वाबयके सुनि क महासान्धिविग्नहिकः 
वृहह वके कने? हँसी लागि गेलनि आओर अपन विचार प्रकट करेतः 
कहलथिन, पर 

'बुझलहु जे घनक अभावक पूति कोनहुना क” भ' जायत । मुदा हूणः 
सन शत्रुको जितवाक हेतु ते केबल घनसं किछु भा सकत अछि आर ने: 
केवल मगधक सैन्यवलसे । मगघ तँ आर्यावत्तक एक अंश मात्र अछि । ई. 
समस्या वस्तुतः सम्पूर्णं देशक अछि, मात्र मगधक नहि। ते आर्यावत्तेक 
प्रत्येक प्रदेश जावतकालतक एहि तथ्यक अनुभव नहि करत आओर तदनुकूलः 
सम्मिलित प्रयास नहि करत तादत्‌ काल स्थितिको अपन अनुकूल नहि 
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बालादित्य २१३ 


न्बनाओल जा सक्रेत अछि | हृणक्र बबरता, नु शंसता आओर अमानुषताक 
-अनुभव आब सौँसे आर्यावत्तेक « जनताको पूर्ण खूपसं भा गेल 
“छैक। आवश्यकता आव एहि बातक छैँंक जे सभ प्रदेशक राजा एवं 
सामन्त सञ्च महाराजक नेतृत्वमे ई बझिक हूणक दमनक हेतु प्रयास 
करथि जे सभ एके अंगीक पथक अंग मात्र छथि आओर कोनो एक अंगक 
हानिसं सम्पूणं अंगीक हानि होइत छेक । एहि लेल मार्यावर्तेमे एकटा सावं- 
भौम राज्यक आवश्यकता छैक किएक तें भिन्न प्रदेशक राजा लोकनि जखन 
-अपनाके' पृथक्‌ एवं सर्वथा स्वतन्त्र मानत छथि तो साधारणतया हुनका 
-लोकनिक मध्य राग-द्वेपात्मक प्रवृत्ति बढि जाइत छनि आओर ओढहिंसं 
“विदेशी आक्रामक लाभ उठा क” अपन स्वत्वक स्थापना क' लैत अछि। ते 
-सभसं पहिल आवश्यकता एकर छक जे सम्पूर्ण आर्यावत्त मे एकात्मकताक 
“भावको जगाओल जाय । जावत्‌ काल गुप्तसञ्राट लोकनिक एक चत्रच्छाया 
में आर्यावर्त छल तावत्‌ काल राष्ट्रियताक रक्षा होइत रहुलक आओर सभ 
प्रकारसे देशक उन्नति भेलैक । मुदा जहिआसे केन्द्रक शक्ति क्षीण भेलैक 


आओर पूथग्वादक समावेश भेलॅक ताहिआसे भारतक दुद शा होइत गेळैक ह 


-आओर विदेशी जातिको एहि पर आक्रमण करवाक साहस भेलेक | ते हमर 
-कथ्य अछि जे हमरा लोकनिक प्रथम प्रयास ई होयवाक चाही जे समस्त 
आर्यावत्तंक सामन्तगणके एक सूत्रमे आनी आओर तखन सभक सम्मिलित 
-शक्तिके लगा क हुणक निरोध करवाक प्रयत्न करी । 


महाराजा शान्त भ? क' अपन मन्त्री लोकनिक विचार सुनलत्ति आओर 
सहर्ष ओकर अनुमोदन करत कार्यमे लागि गेलाह । महाराज नर्ससहगुप्तक 
(ससँ चारूकात मित्र सामन्त सभक ल”ग दूत पठाओल गेल आओर ओ 
-सभ नियत समयपर पाटलिपुत्र पहुँचि गेलाह । पाँच-छओ दिनतक हुनका 
-सभक संग महाराजक विचाराचार होइत रहलनि।, ओहि विचार सभमें 
महाराजक सहायताक हेतु हुनक महामात्य, महासान्धि-विग्रहिक तथा 
-सहासेनापति रहैँत छलथिन । 


वद्ध महामास्य हण सभक गतिविधिपर अपन विचार प्रकट करत 
“कहलथिन, 
'सम्राद कुमारगुप्तक समयसँ हूण सभ पंचनदर्स आर्यावत्त क मध्य भाग 


` -दिस बढ़ब प्रारम्भ कयलक । एहि हेतु ओ सभ मालवाके अपन प्रथम लक्ष्य | 
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२१४ बालादित्य 


चनओलक् किएक तै मालवापर अधिकार भ' गेलाक वाद एक दिस वलभीक 
पोतालय ओकर अधिकारमे आवि जैतैक जाहिस समुद्री व्यापारपर ओकरा 
सभक एकाधिकार भ' जइतैक आओर दोसर दिस पूर्वोत्तर मार्ग सँ मध्यदेशके 
अधिक्कत करबाक भविष्य प्रशस्त भ' जैतैक । जे महाराज स्कन्दगुएत आओर 

हाराज नर्रसहगुप्त ओकरा सभक वेगके' निगृहीत नहिं कबने- 
रहितथि तँ आइस बहुत पहिनहि ओकर एकच्छत्र अधिकार 
सम्पूर्ण आर्यावत्तः पर भ' गेल रहितैक। भारतीय क्षेत्रमे दु वेरक 
पराजयसे ओ सभ तेहन थकुचा गेल जे महाराज वुधगुप्तक शासनकालमे 
मैत्रीक व्याज कयने अपन शाक्तिसंचय मात्र कर॑त रहल । विनयगुप्तक 
समयमे ओकरा कोनो रोक-टोक नहि भेळेक । ते {ओ सभ पुनः सम्पूर्ण पश्चिमी 
मालवापर अधिकार क? क आव पूर्वी मालवा दिस बढि रहल अछि। 
ते वत्त मानक गतिसे ओ सभ बढ़त रहल तं वर्षावधिमे सम्पूर्ण मध्यदेशमे 
पसरि जायत आओर तखन ओकरा सभके एतयसे हटायव असम्भव भ' 
जायत । ते ओकरा सभके एखनहि मालवा दिससं रोकव आवश्यक वूझि" 
'पढ़ेत अछि ।' 
' महामात्यक एहि विचारक अनुसार महाराज स्वयं ओतय अभियान ल? 
जयबाक विचार प्रकट कयलनि जकर अनुपयुक्तता देखवेत महामात्य निवेदन" 
कयलथिन, 

` वर्त्तेमान परिस्थितिमे हमरा ई समीचीन नहि वूझि पड़ेत अछि जे : 
अपने राजबानीके छोडि कतहु अन्यत्र जाइ । अपनेक उपस्थितिसँ मगध एवं 
अन्य प्रदेशक्र जनताक मनोवल बहुत बढि गेल छैक । सभमे अभूतपूर्व साहस 
आओर बलक संचार भेल छैक । एहि ध्थितिमे अपनेक चल गेला उत्तर ओकर 
प्रतिक्रिया अनुकूल नहि होयतैक। दोसर कारण ई जे एतहु एक गोट प्रवल 
'चतुरंगिणी सेनाक निर्माणक आवश्यकता होयतेक । ई कार्यं अपनेक अनुप- 
स्थतिमे सुचारु रूपमे नहि भ? सकतक। ' - 


अन्तमे ई निश्चित कयल गेलैक जे स्वयं महाराज मध्य देशक रक्षा 
करथु आओर मालवामे हृणक निरोध करवाक लेल पुण्ड्रक सेना ल' क' गोप- 
राज तथा मगधक सेना ल'क' महासेनापति भानुगुप्त पूर्वी मालवा जाथ्‌ ।' 
एहि निश्चयक कार्यान्वयनक हेतु केवल एक मासक अवधि राखल गेलेक। 
एक मासके बितबामे देरी नहि लगलैक । गोपराज अपन सेना ल' क' नियत” 
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समयपर पाटलिपुत्र पहुँचि गेलाह जतयसँ भानुगुप्त गध सेनाक वल ल कृ 
हुनक संग भ' गेलथिन । ० 

जखन गोपराज एवं भानु गुप्त मालवा पहुँचलाह तँ ओतुक्का भारतीय 
सेनाक अधिकांश भाग नष्ट भ' चकल रद्वैक । तथापि अवशिष्ट सेना अस्त्र 
नहि रखलक आओर जंगल-पहाइमे जा क' शरण लेत्र अधिक सम्मानक पक्ष 
घुझलक । पूर्दी मालवाक आधा अंशपर हुण सँनिकक अविकार भ' चुकल 
रहैक । आव ओ सभ ऐरिकिना विपय दिस अपन सभटा बल लगओने छग 1 
यद्यपि दून्‌ सेनानायक ओतय जा क' व्यूहरचना क? लेलति मुदा हिनका 
लोकनिक सेनाक सम्मिलित शक्ति हूण सेनाक केवल दशांश रहन! 
तथापि हिनका लोकनिक ई प्रण रहनि जे ओतय हुणक निरोध करव किवा 
प्राणोत्सर्गं करव । पहाइमे नुकायल स्वतन्टताप्रेमी मालवा सेनाकै साहस 
आओर वल भेटलैक । यद्यपि ओकरा लोकनिक संख्या बहुत कम रहि गेल 
रहैक तथापि ओ अपन प्राण तरहत्थीपर ल” क' हुणसँ बदला लेवाक लेख 
मगध सेनामे आबि मिलल। अरण्य एवं पर्वतीय प्रदेशमे रहि का मालं 
सेना साग-पात खा क' अपन जीवनरक्षा करैत छूल। ओह्‌ अवस्यामे 
बये धारण कयने ओ सभ दुटा महत्त्वपूर्ण कायं क' रहल छल, एक तें 
अरण्य संग्रामक अभ्यास आ'र दोसर आदिवासी सभक सैन्य संघटन । 

हूण सेनाक जमघट ऐरिकिनामे देखि समतल दिससे ओहि विपयके 
गौड़राजा गोपचन्द्र घेरवाक प्रयत्न कयलनि एवं पवंतीय भ्रदेशक दिससे 
मगघ सेनापति भानुगुप्त । द्रुण सँनिकक अनेक व्यूहके तोडत गौड़ सेता 
प्रबल वेगसे नगरक वाह्य प्रदेश तक पहुँचि गेल । नगरक बाहरमे नगरवासी 
सभक बँसविट्टीक बड़कीटा कतार रहैक । हूण सेना ओहि बंसबिट्टोमे नुका 
क' गौड़ सेनापर अनवरत शरवर्षा करय लागल । एम्हर गौड़ सेनाक लेल ई 
प्रतिकूल स्थिति रहैक किएक तँ एहि दिसक बाण अधिकतर बाँसक झांजूरमे 
पडिक? ब्थथ चल जाइत रहैक। 

सुर्यास्तक समय आवि गेल रहैक । राजा गोप चन्द्रक प्रतिज्ञा रहनि जे 
सुर्यास्तसे पुर्वं नगरमे गौड़ सेनाक प्रवेश करा देव। किन्तु गौड़ सेना हूणक़ 
बाणवृष्टिं ततेक क्षत-विक्षत होइत रहैक जे पाछू हटव एकमात्र अत्रलम्बन 
रंहि गेल रहेक । ई स्थिति देखि गौइराज अपना चापके' बामा रून्हापर 
राखि दहिना हाथमे तरुआरि लेलनि आओर आँखि मूनि क' अपन घोइाके 
बेसबिट्टी दिस बढ़बंत ललकार देलथिन । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. A 


-२१६ [बालादित्य 


गौड़क लाज राखह ! चल” !! आग बढ़' 11!” एतबा कहि ओ सोझे 
० हूणक व्यूह दिस घोड़ा दौड़ा देलथिन। ई देखि सभटा गौड़ सेना अपन 
-नोयकक संग विजुरीक गतिसे हूण सेनापर टूटि पड़ल। बड़ी कालतक 
तहआरि, परशु, भल्ल एवं परिधक युद्ध चलेत रहलंक । यद्यपि गौड़ सेनाक 
बल अपेक्षाकृत कम रहैक आओर प्रतिकूल स्थितिमे रहेक तथापि ओकर 
हटात पराक्रमवेगक़रे सम्हारव हणक लेल कठिन भ' गेलक आओर ओकरा 
सभक पथर उखड़ि गेलैक । नगरपर अधिकार जमओने जे हूणसेना ओतय 
घेरा देने छल से राता-राती नगर छोड़ि क' पड़ायल । गोपराजक प्रतिज्ञा 
अवन्ध्य प्रमाणित भेलनि । ओ अपन जीवनक मूल्य चुका क' नगरके 
मुक्त कयलनि । 

क भारतक एहि देवतुल्य सुपुत्रक दर्शन लेल अनेक लक्षक संख्यामे मालवाक 
'आवाल वृद्ध वनिता जमा भ' गेल । सभ अपन अश्रुक अध्यं्स एहि वीर 
सेनानीके तिलाङजलि देलक । गौड़ सेना युद्ध-भूमिमे अपन सेनापतिके 
अन्तिम सम्मान दैत एके संग विजयक सहस्र शंखक ध्वनि कयलक । समवेत 
'स्वरक दीघंघोषसो सम्पूर्ण प्रदेश गुञ्जायमान भ? उठल--'जयति गोपराजः 

'जयति गोपराजः।' 


० 


जखन ई समाचार हूण राजक कान तक गेलनि ते ओ बदला लेवाक 
भावनास अनेक सहन्न सैनिक ऐरिकिना विषयक हूण स्कन्धावारमे पठओलथिन । 
भानुगुप्त अपन सेनाक संग ओही अरण्यमे हुण संनिकक घातमे बंसल 
हथि जेम्हर दश क' ओकरा सभक अयवा-जयवाक मार्ग रहैक। ऐरिकिना 
विषयक जे प्रवेशमागं रह्दैक ओ किछु पहिने दू टा पहाड़ीक बीचसे बहराइत 
रहेक आओर ओतय ओकर रूप अति संकीर्ण भ' गेल रहैक । दु-दु सय मील' 
संनिक दुन्‌ पहाड़ीक शिखर पर राखि देल गेलेक । ओ सभ पहाड़क छोट- 
छोट खाधिमे तेना क्‌ नुकायल आओर छपकल रहैक जे निच्चासं किछु टा 
देलवामे नहि अबैत रहैक । पहाड़क तरहटिमे गाछक दोग-दागमे मागध 
और मालव सैनिक अपन देहमे गाछक डारि वान्हि क' एहि प्रकारसं बसन 
: रहय जे दुरसं देखलापर ई सन्देहो टा सम्भव नहि रहैक जे केओ मनुष्य 
bo ओहि सभ स्थानमे अछि । हूण सेना जखन दून पहाड़ीक बीचसं आधा बहुरा 
गेलेक तखन हठात्‌ पहाड़ीक शिखरपरस पाथर एवं बाणक वर्षा होबय 


र छ 
ह १० छ ० 


लगलेक । मार्गको छोडि क किछु हुण सैनिक ऊपर चढ्बाक प्रयास कयलक 


७ 
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ते बिच्चेमे आहत भ” क” हइवडा-हड़बड़ा तिच्चा खसल । पहाड़ीक तरहुटि 
“दिस पड़यवाक चेष्टा कयलक ते एक दिस मगध सेना एवं दोसर दिस मालव” 
सेनाक शरव्‌ ष्टिसे आहत भ' क' यत्र-तत्र धराशायी होवय लागल। किछु 
काल एना रहळे । फेर गुत्थम-गुस्थी युद्ध प्रारम्भ भ' गेलेक। पहाड्क 
-तरहुटि नररक्तसं सिचित भ' गेलेक आ'र पर्वेतक गुफा सभ भटक हुंकारसे 
प्रतिब्वनित होबय लगलेक । 


भानुगुप्तक दृष्टि एकाएक एक गोट पैघ घोड़ापर चढ़ल रक्त व्वर्जाङ्गित 
हू णसेनापतिपर पड़लनि । ओ अपन घोड़ापर चढूल एक गोट विशालकाय 
वड़क गाछक जडिसँ बाण प्रहार एवं सैन्य संचालन क' रहल छलाह । रक्तः 
घ्वजके' देखि क' हुनका जेना कोनो तीब्र आवेशक शक्ति अकस्मात प्रेरित 
क' देलकनि आ'र ओ तरुआरि ल' क' घोड़ाके अत्यरत वेगसं ओम्हर बढ़ा 
देलथिन । जेना कोनो इयेन बगेड़ीक हेजमे हठात्‌ त्वरित गतिसँ झपटि पड़त 
छक तहिना ओ हुणक व्यूहके” काटि कः पहुँचि गेलथिन । ककरो ई देखइओमे 
नहि अयलैक कि कखन हुनक घोड़ा अपन अगुलका टापके हृणसेनापतिक 
-घोड़ाक पाँजरपर वैसा देलक आओर सेनापतिक गर्दनि धड़स कटि क' निच्चा 
ओंधरा गेलैक । घोड़ा तुरन्त अपन टापके निच्चा खसा क पाछू हेटि 
गेलैक । मुदा तावत्‌ काल कतेको भाला ओकर पाँजरके भेदि देने रहैँक । 
भानुगुप्त मृत घोड़ासं कूदि क' हूण सभक मध्यमे तदआरि चलबेत केको 
शत्रु सैनिकको एकसर धराशायी कयलनि। एकाकी रहितहूँ पार्थे जेकाँ 
-हुनका युद्ध करैत देखि किछु मागव सेना हुनक सहायताक लेल ओम्हर 
लपकल । तावत काल तक हंग सेनाक ततेक क्षय भ' गेल रहैक जे ओ सभ 
आतं कित भ' क' एम्हर-ओम्हर विखरय लागल । अपन सेनापतिक वषको 
'देखेत ओकर मनोबल एकदम टूटि गेलैक आओर ओ पीठ देखओलक । किन्तु 
-जाही मागंसे ओ सभ अरण्यमे भागय चाहय ओहः मार्गमे गाछ सभपरसं 
पाथर बरसँक अथवा बाण आवि क' शरीरमे चुभैक । एना वूझि पड़ेक जेना 
अरण्यक सभ गाछपर मालव सैनिक घात लगओने बेसल हो। तखन जकरा 
'जेम्हर भेलेक से कोनहुना क' प्राण ल' क' पड़ायल । 

सेनापति भानुगुप्तक शरीर अस्त्र-शस्त्रक आघातसे भुजबी भा गेल 
-रहति। रथपर लादि क' हुनका ऐरिकिनाक शिविरमे आतल गेलनि | ओ 
अचेतावस्थामे रहयि । एक बेर आँखि फोललनि। अस्तमित होइत सूर्थक रक्त- 
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प्रभा हुनक दीप्त मुखमण्डलपर पड्ि क' दीपशिखा जकाँ प्रदीप्त बना रहल 
० छुलनि। 
अपन छिन्न भिन्न हाथके वहुत कठिनतासँ मुह लग आनि क? फुकवाक' 
संकेत कयलथिन । दोसरे क्षणमे मागधसेनाक जय दुन्दरभीक तुमुल ध्वनिसँ 
चारू दिया गजि उठलैक । किछुए अणक अनन्तर ओम्दर आकाश सूर्य 
अस्त भेलाह अओर एम्हर मगधक सूर्य । 
दिवंगत सेनानीक सँनिक अभिवादनक उपरान्त असंस्य जनसपुहक 
मध्य रहि-रहि क' गम्भीर उड़ोप होइत रहलैक :--- 
'जयति गरुड़ब्बजः 
"जयति भानुगुप्तः’ 
"जयति गोपचन्द्र: 


२१ 


हृणराज गोल्लासक साम्राज्य यद्यपि वड़ पैध रहनि तथापि हुनका 

भारतक माटि-पानि एतेक प्रिय रहनि जे अपन भारतीय नाम ““मिहिरकुल 

अधिक बडया लगैत रहनि आओर एही भूमिक शलातुर महानगरको अपनः 

मुख्य आवासस्थान वनओने रहथि। ई स्थान साम्राज्यक मध्यमे पड़ेत 

रहनि ते एहि ठाममं पूर्वं एवं परिचिम दुन्‌ दिमक देख-रेख करबामे सुविधा 

होइत रहनि। नर्रासहगुप्तक निर्वासनक अवधितक मिहिरकुल भारतीय 

प्रदेशक दिससे निश्चिन्त छलाह. । किन्तु पाटलिपुत्रमे हुनक अयलाक वाद जे 

नवजागरण भेलैक जाहिसँ हुणराजक आसन डोलय लगलनि । पुण्डूसँ ल क” 

मगध [तकक भूमिपर आव प्रतिकुल शक्तिक प्रभाव भ गेल रहैक । 

हि आर्यावत्तेक मध्यमे केवल मालवा एहन प्रदेश रहै जतय हुणसेना सवंदा जमल' 
॥ रहैत छल । मुदा एम्हर छओ माससे मालवामे कतेको बेर हुणसेनाके 
5 ` पराभवक सामना करय पड्लैक । गोपचन्द्र एवं भानुगुप्तक संग जे युद्ध भेलकः 
तकर परिणाम स्वरूप हूणसेनाके पूर्व मालवासे हटय पड़छेक। ओकरा: 
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सभके आव केवल पड्चिमी मालवा तक अपनाके सीमित राखय पड़लैक ! 
हूणराजके भय एकर भेलनि जे फेर जं भारतीय राजा सभ मिलि क कहिओ" 
आगू बढ़त ते मालवाक जेहो अंश अघिकारमे अछि ओहो हाथसँ बरहरा 
जायत आओर,तखन फेर कहिओ एहन स्थिति नहि आग्रि सकत जे हुणक 
अधिकार आर्यावत्तमे पंचनदक पूर्व कतहु भ सकय । मिहिरकुल ई वुझेत 
रहथि जे ई सभ जतेक जहाँ न रहल छं ओहि सभक जड़िमे वस्तुतः एके 
व्यक्ति अछि नरासिह गुप्त; ते जावत्‌ काल एकर नाश नहि कयल जाय 


तावत्‌ काल भारतीय प्रदेशक ठूणसांन्राज्यपर भय बनले रहत। किन्तु 


विगत युद्धमे हुणसेनाक ततेक क्षय भेल रहैंक जे एखन हुनका महाराज 
नर्रासह गुप्तक बिरोधमे फिड करव अतम्भव वूझि पडत रहनि। ते ओ 
दाँत पीसि क. रहि गेलाह । 

बुधियारी एहीमे वूझि पड्लनि जे एखन कोनो तरहे' मेल-मिलाप क' 


लेल जाय । तदनुसार हृणराजक एकटा प्रतिनिधि-मण्डल सन्धिक प्रस्तावः 


ल” क' शलातुरसं पाटलिपुत्र पठाओल गेल । 


मगघक स्थिति तँ वस्तुतः एहन रहैक जे केवल मनोबलक आशय लको 
हृणसन प्रबल शत्रुक विरोधमे ठाढ़ होयवाक साहस कयने रहय । निर्वासनकः 


उपरान्त जखन महाराज नर्रासहगुप्त पाटलिपुत्र अयलाइ तें हुनका भेटलनि 
उजइल एवं कुहरैत मगध, रिक्त कोश आओर रुर्ण शासन-व्यवस्था । ताहि- 
परसे अपनासे कतेको अधिक सन्नद्ध आओर शक्तिशाली शत्रुक सामना करय | 


पड़लनि । एक अंशमे सफलता ते भेटलनि मुदा दोसर दुष्टिसँ हानिओ बहुत ` 


भेलनि। सेनाक दू टा सिहको मातृभूमिक वलि-वेदीपर चढ़ावय पडलनि। 
राजकीय कोष छच्छ भ' गेलनि । यद्यपि हृणसेनाक हानि अपेक्षाक्रत अधिक 
रूपमे भेले तथापि अपनहुँ सेनाक कमसे कम दश सहस्त योद्धा वीरगतिके ” 
प्राप्त करवे कयलथिन । ते आवश्यकता एकर रहेक जे फिछू इवांस लेबाक 
समय भेटैक जाहिसे आगुक लेल प्रवन्ध करबाक अवसर भेटि सके । ते महा- ` 
सान्धिविग्रहिक वूहद्रेवके आज्ञा भेटलनि जे हूणक प्रतिनिधि-मण्डलसे 
सर्धिक वार्ता करथि। चारि दिनक वार्तालापक अन्तमे सन्धिक रूप 
निचित क” देल गेलैक। सन्धिक अनुसार हुणराजक दिससे ई वचन 
देल गेलैक जे ओ कतहु कोनो वौद्ध संस्थानक कोनो रूपमे हानि नहि. 


करताह आर ने कोनो वौड घर्मावलम्बीपर कोनो प्रकारक अत्याचार _ 
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ःकरताह । महाराजके ईहो आइवासन ।देल गेलनि जे हूण सेना पश्चिमी 
-मालवासं आगू नहिं बढ़त । महाराजा नर्रासहगुप्तक दिससे ई वचन देल 
-गेलनि जे वेन्यगुप्तक समयमे मगध सँ उपहारक रूपम आयेकन्या तथा दास- 
दासीक अतिरिक्त जे किछ जाइत छक से जाइत रहतैक आओर मगधसेना 
पूर्वो मालवासं आगू नहिं बढ़त। स्वयं महाराजके ई सन्धि सम्मानजनक 
"नहि बूझि पड्लनि परन्तु महामात्य तथा मह्दासन्धिविग्रहिक द्वारा अनेक 
“ग्रकारसँ बुझओलापर ओ अपन स्वीकृति द' देलाथन। ओहि सन्बिमे इहो 
“जोडि देल गेलैक जे जं कोनो पक्ष एकर विरोधमे कोनो कार्य करथि तं दोसर 
"यक्ष सन्धिक बद्धतासँ स्वतः मुक्त ब्‌झल जाथि ।. 


केवल दू वर्षक बाद एक गोट साधारण कारणस ई सन्धि टूटि गेलेक । 
-वात्त ई भेळैंक जे सम्पूर्ण भारतमे तथा एहि देशस बाहरो वौद्धधर्मक प्रति 
-लोकक आकर्षण देखि क. हुणराज मिहिरकुलके एहि आकर्पणक कारण 
-बुझवाक उत्सुकता भेलनि । दूरस्थ एकटा प्रसिद्ध संघारामक प्रधान भिक्षुके 
एहि हेतु निमन्त्रण पठओलथिन । वृद्ध भिक्ष के” आश्चर्यं एवं भय..दूनू एके 
संग भेलनि । आश्चयं ई ल' क’ भेलनि जे एहन न्‌शंस एवं कर व्यक्तिके 
-तथागतक उपदेशक प्रति जिज्ञासा कोना भ' सकत छैक आओर भय एहि. 
कारणस भेलनि जे ओ कतेको सहम्र वौद्ध धर्मावलम्बीक हत्या करवा चूकल 
छल | ते'ओ इएह विचारलनि जे पहिने संघारामक कोनो भूत्यके ओतय 
पठा क हणराजक आशय बझ ली आओर तखन स्वयं जाइ। ओकर 
रूपके देखि हण सम्राटको किछु सन्देह भा गेलनि। पुछलथिन, 'सत्तसत्त - 
चाजह जे तोः के छह ।' ओ व्यक्ति भयसं कपेत वाजल, 

हम संघारामक एक साधारण भव्य छी, महाराज ।' एहीपर हृणसम्राटक 
-भुकुटि तनि गेलनि।' ओ गरणजि क’ बजलाह--'ऐः, हम बजओलिऐक 
रधान भिक्षुको झा'र ओ हमरा उपदेश देवाक लेल पठबाओलक अपन 
'मत्यके ?' 

ओकरबादसे हृणराजक क्रोधारिन तेहन प्रज्वलित भेलनि जे ओहिमे 
"अकारण कतेको सहु्नक संख्यामे वौद्ध धर्मावलम्बी व्यक्ति सभ हुत भ' गेल । 
ज्गान्धार, पंचनद आदि प्रदेशक विहार एवं संघारामके ताकि-ताकि क' ढाहिं 
देल गेलेक । बौद्ध पुजास्थल सभके' एक-एक क” नष्ट क” देल गेलैक । अनेक. 
जसह्र निर्दोष मिक्षु-भिक्षुणीक निर्मम हऱयासं आतंकित भ क लक्षक 
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संख्यामे बौद्ध श्रावक सभ शैवधमंक प्रति आस्थाक शपथ ल क अपन प्रोणकः 


रक्षा कयलक । 

हृणसम्राटक ई सभ कार्य सन्धिविरोधी छलनि ते वेन्यगुप्तक समयसे 
निश्चित कयल जे उपहारक वचन देल गेल रहनि ओकर वाध्यता आब 
मगधक राजापर नहि रहलनि । ते एतयसं हूण सम्राटक कोषमे किछु नहि 
पठाओल गेलनि। अमात्य लोकनिक विचार छलनि जे यावतूकाल हुमरा' 
लोकनि युद्धक हेतु पूर्ण सवल नहिं भ' जाइत छी तावत्‌ काल एक-दू वर्षे 
आओरो शान्तिक स्थिति बनल रहवाक चाही । मुदा महाराज एहि विचार-. 
पर दृढ़ रहलाह जे आव मगधक कोषसों एकटा कौड़ी तक नहि पठाओल 
जाय । मन्त्रिपरिषद्मे अपन विचार प्रकट करैत ओ कहल थिन, 


“यद्यपि हुणक संग हमरा लोकनिक सन्धि एहन छल जे ओहिसे मगधक 
प्रतिण्ठापर आघात पहुच॑त छेक तथापि अहाँ लोकनिक आग्रहक कारणः 
से हम ओकरा मानि लेने छलहुं । विनयगुप्तक निश्चय कयल जे उपहारकः 
रूपमे करक प्रतीक रहैक ओकर उत्तरदायित्व वस्तुतः हमरा लोकन्तिपर नहि. 
छल । ताहू.मे जे अधिक आपत्तिजनक अंश रहैक ओकरा त' छोडि देनहि 
रहिऐक । संगे-संग देशक वर्तमान स्थितिको देखैत ई सन्धि राजनीतिक 
द,ष्टिसे उचित छलैक परन्तु सन्धिक पालन दुनू पक्षस होइत छेक। एक 
पक्ष ओकर अक्षरशः पालन करय आओर दोसर पक्ष जानि-बूझि क' उल्ल घना 
करैत रहय त सन्धिक कोनो अयं नहि रहि जाइत छैक । पंचनद आओरः 
गान्धारसँ बराबरि ई समाचार आबि रहल अछि जे ओतय तथागतक अनुयायि 
बर्गपर घोर अस्याचार भ' रहल छनि। जतेक विहार एवं संघाराम रहैकः 
ओहि सभके आततायी हण नष्ट क” देलकैक । ई बुझिओ क' हमरा लोकनि 
ओकरा प्रति तोषनीतिक अवलम्बन कयने रही ते से घमं विरुद्ध एवं काथरताकः 
व्यवहार होयत। आव पुनः धमंयुद्धक अवसर आबि, गेल अछि। ते 
हमरा लोकनिके ओहि लेल सन्न भ' जयबाक चाही ।' 

पंचनदप्रदेशस ई समाचार काना-कानौ आवय लगलेक जे हुण सभ: 
कोनो विशिष्ट युद्धक लेल सामग्री आओर सैनिक जुटा रहल अघि । गुप्तचर 
विभाग एकर पुष्टि कयलकनि आर महाराजाके सावधान भ' जयबाक विचार 
देलकनि । तदनुसार सम्पूणं मगधमे डिगडिगिया बजा क्‌? एकर घोषणा क 

देल गेलैक जे निकट भविष्यमे हृणक आक्रमण भ' सकैत अछि ते सभ सावधान 
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`अ? जाइ । प्रत्येक समर व्यक्तिक हेतु ई अनिवायं भ? गेलैक जे शिविरमे 


आबिक' सैनिक शिक्षा प्राप्त करय । दुर्ग सभक टूटल अंशक निर्माण करा क 
ओहि सभमे अन्त एवं अन्य युद्धोपयोगी वस्तुक संग्रह कयल जाय लगलैक । 
-रबयं महाराज नगर-गाममे घूमि क’ सभके साहस देत छलथिन | सैन्य 
प्रवन्धके छोडि क' आओर किछु नहि सुझनि। पाटलिपु३ , मोदागिरि 
आओर वर्ड मानभुक्तिक दुर्गेपर अधिक ध्यान देल गेछैक । समतटक दुर्गक 
निर्माण महाराज स्वयं ओतय रहि क' करओलथिन। ई एक नवीन प्रकारक 
जलदुर्ग रहेक जकर नियमन एवं कार्यक परिज्ञान महाराज नरसिहगुप्तके' 
“छोरि क आओर ककरो नहि रहैक । ते ओहि दुर्गंक संवाहन आ रसंरक्षणक 
भार ओ अपनहि उपर रखलनि । पाटलिपुत्रक रक्षाक भार सामन्त कृष्ण 
गुप्तक पुत्र हपंगुप्तपर द' क' ओ स्वयं समतट च्ञ गेलाह । जयवा काल 
महामात्यके बुझओलथिन, 


“हमर समतट जयबाक एकटा विशेष कारण अछि । ई तं बुझले अछि जे 


हुणक संग कतेको लक्ष सेना छैक एवं अपना लोकनिक संग किछु सहन मात्र 
अछि। अपन नाक अधिकांश वल मालवाक रक्षापं क्तिपर राखल अछि । 
ओतयसँ सेना हटा लेलापर ओ सभ ओम्दरोसं आक्रमण करत । एहि स्थितिमे 
बहुत बुदिमानीसँ सँन्य-संचालन आओर व्यूहक रचना करवाक अछि। 
_मिहिरकुलके वस्तुतः हमरासँ दवं प छैक, ते जतय कतहु हम रहव जो ओतय 
अवश्य जायत । ओकर ई घारगा छक जे हमरे व्यक्तिगत प्रभावक कारणस 
आर्यावर्तपरसे ओकर अधिकार हँटि गेल छक । ते राजासं अधिक ओ 
अपन वाप जेकाँ व्यक्तिक रूपमे. हमरासं टेषभाव रखत अछि । 
ओ सर्वत्र एकर घोषणा क' चुकल अछि जे जे केओ हमर सिर काटि 
क? ओकरा द' अओतँक से मगधक राजाक पदपर स्थापित क' देल जायत । 
एहि कारणस हमर निश्चित विशवास अछि जे मिहिरकुल हमरासँ वेर 
सघयवाक हेतु, समुद्र तटतक जायत। हमरा कतेको कारणसे से अपनहुँ अभीष्ट 
अछि। पंचनदसँ समतट तक ओ ओतेक पंघ सेना नहि ल' जा सकैत अछि । 
-एक ते बहुतो नद-नदीके पार करथ पइतैक आओर दोसर ई जे मागमे 
'सेनाक ह्लास होइत जयतैँक। तेसर वात इहो जे ओ सभ शुष्क प्रदे गामे लड़वाक 
अभ्यस्त अखि। जाहि जलव्यूहक रचना हम समतटमे कयने छी ओकर 
कल्पनो तक ओ सभ नहिं क' सकने होयत। ओतय गेलापर हूणसेता तेहन 
कसत जे ओकरा उबरबाक कोनो रस्ता नहि भेटतैक ।' 
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ओहिसँ एकदिन पूर्व अपन प्र जावर्गंक सभामे सभके सम्बोधित करैत 
कहलथिन, ० 

“राष्ट्रक जीवनमे कहिओ-कहिओ कठिन परीक्षक समय अवेत छैक। 
ओएह समय एखन हमरा जोकनिक समक्ष उपस्थित अछि । एहिमे साहस, 
ये आओर सहिष्णृतासों काज लेवय पइत । मात्‌ भू मिक सम्मानक रक्षक 
हेत्‌ कोनोटा बलिदान अधिक नहि कहल जा सकत छैक। राजा गोपचन्द्र 
एवं सेनापति भानुगुप्त अनेको सहस्र सेनिकक संग जाहि आदर्शक हेत्‌. 
आतमोत्सगं क' देशभक्तिक ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत कयलनि ओ हमरा 
कखनो नहि विसरवाक चाही । ओएह आदर्श हमरो लोकनिके अपन-अपन' 
कर्ता व्यक पालनक हेतु आहत क' रहन्न अछि । ई धर्मक आह्वान थिक, 
राष्ट्रक आह्वान थिक आओर आह्वान थिक मातृभूमिक । एहि वर शत्र 
के” बुझवामे आबि जयवाक चाही जे मगधक एक-एक बालक स्कन्दशुप्त, 
गोपराज आ'र भानुगुप्त अछि ।' 

प्रजावगंके उत्साहित कयलाक उपरान्त महाराज पाटलिपुत्रक अक्षम 
जनताको दुर सुरक्षित स्थानमे पठयवाक प्रवन्ध क' स्वयं गंगाक समानान्तर 
मार्गे पुर्वे दिस बिंदा भ' गेलाह । लोकरे ई देखि आइचर्य लगलंक जे 
मगत्रक सेनास' मात्र पाँच सय अइवारोही सँनिकके ओ अपन संग लेलनि। 
अवशिष्ट सेनाक प्रवन्ध दण्डभूक्तिपे कयल गेल रहैक । 

अधिक दिन नहि वातल होयतैक कि तीन लक्ष वर्वर हूणसेना स्वयं 
हगराजक सेनापतित्वमे हुहुआइत-फुफुआइत मगधक राजधानीके' चारू दिस 
सं घेरि लेलङैक। राजधानीमें प्रवेश करब कठिन रहेक किएक ते | 
नगरक चतुदिक परिखामे लबालब जल भरल रहैक ते परिखाके 
कतेको ठाम काटिक' ओकर अथाह जलके' गंगामे वहाओल गेलेक । 
तथापि ओहिमे एतवा जल' रहिए गेलेक जे सेना ओकर पार नहि जा 
सकैत छलेक । तखन हृणराजक आज्ञा भेलेक जे सेनाक सभ मनुष्य, | 
हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि केवल परिखाक जल पीबय, अन्यत्रक नहि। जखन 
सागरक समान हुणसेना लगातार सात दिन तक परिखाक जल पीचेत रहल 
तखन ओ सुखा गेलैक आओर हृणसेना सुखायल मार्ग दुर्गंद्वारपर पहुँच _ 
गेलैक । ओतय भीषण संग्राम भेलेक । जञ्चन मागध सेनाक प्रत्येक सुभट 
अपन शोणित बुन्द-बुन्दक' मातृभुमिक चरणमे चुबा देलक तखने पाटलि-' 
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पुश्रक दुगं पर मिहिरकुलक अधिकार भ' सकलेक। तैओ ओतय महाराज 
-नरसिहगुप्त हाथ नहि लगलथिन तँ ओकरा सभटा श्रम व्यर्थ बूझि पड़लेक । 
ओतय ओ एक मास तक रहि दानव लीला करत रहल । खिंसिआयल हूण 
सैनिकक एक मात्र कार्य रहेक चारू दिसक जनता पर नाना प्रकारक 
अत्याचार करैत लूटि-पाटि करब। वब रता, नुशंसत। एवं क्र रतार्मे मिहिरकुल 
अपन बापोक कान काटि लेलक । ओकर पिशाचक्रीड़ा बीभत्सताक सीमाको 
पार क गेलेक। 
तोरमाणक आक्रमणक समयमे जे कोनो वौद्ध संस्थान बचि गेल रहेक 
ओहूं सभके बीछि-वीछि क” नष्ट-भ्रष्ट क देल गेलेक । कासिया विहार एहन 
प्रसिद्ध छलेक जे चीन तथा यवद्दीप तकक जिज्ञासु लोकनि एतय आवि क 
अध्ययन-मनन करेत छलाह । अपन समृद्धिक कारणस ओ नालन्दा महाविहारक 
समकक्ष बझल जाइत छल । मिहिरकुलक आज्ञा एहि महाविहारके' आमूल 
ध्वस्त क' देल गेलैक । एतुका सभ भिक्षुक आओर अन्तेवासौक निर्मम हत्या 
क” देल गेलैक | हुणसेनाक एकटा टुकड़ी नालन्दा महाविहार पठाओल गेलंक 
जतय ओ ओही प्रकारक ब्वंसलीला क' क' पुनः मुख्य सेनामे आवि क' मिलि 
गेलेक। नालन्दा महाविहारक हानि बहुत भेलैक मुदा मुख्य सेना ओतय 
नहि आबि सकले ते कासिया जेकां ओ समूल नष्ट नहि भ? सकलैक । 


मिहिरकुलक मुख्य लक्ष्य रहैक मगधराजके युद्धमे परास्त क? क' 
निगृहीत क” लेब अथवा हुनक हत्या क' देव। तो ओ आव हुनकर टोह, 
लेत पूब दिस बढ़ल। महाराज नरसिहगुप्त जानि-बूझि क' एहन प्रबन्ध कयनेः 
रहथिन जे मार्गमे मिहिरकुलके हुनक गन्तव्य स्थानक पता लगँत रहेक । 
ओना ते ओकर गुप्तचर अपनहुँ सक्रिय रैक ते ओकरा सभटा ज्ञात: 
होइते रहेक । हुंणसेनाके कोनहुना ई पता लगलेक जे नरसिहगुप्त किछु 
दिन मोदागिरिक दुर्गमे छलाह । ते मिहिरकुलक मोदागिरि पर आक्रमण 
कयलंक । एतहु मगध एवं अंगक्र सम्मिलित संन्यशक्तिसे मुठभेड़ भेलाक वाद 
हुण सेनाक बहुत क्षति भेलैक मुदा ओकर संख्या ततेक अधिक रहैक जे 

अन्ततः दुर्गं पर मिहिरकुलक अधिकार भ' गेलैक । एतहु महाराज नरसिंह- 
गुप्त हाथ नहि लगलथिन । पुनः ओ खिसिया क' चारू दिसक बौद्ध संस्थानः 
सभके नष्ट करबाक आज्ञा देलकैक । स्वयं मोदागिरिक नगरमे अनेको बौद्ध 
बिहार, संघाराम, मन्दिर एवं चेत्य रहैक । हूण सभ गोट-गोट क' सभके . 
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च्वस्त क' देलकै क । भिक्षु सभक हत्या क' देल गेछैक आओर भिक्षुणी सम 
पर पाशविक बलात्कार कयल गेलेक । अमानुपिकताक नग्न प्रदर्शन करत? 
हूण रेन! वर्ड गान मुक्तिक दुर्गऐ किछ दिन विश्राम कग्रलक। ओतहु हणः 
राजके ६ सूचना भेटलनि जे हूण सेनाक डरसे पड़यल नरसिहगुप्त केवल 
पचास टा अनुचरक संग एक शून्य द्वीपमे नुकायल छथि । मिहिरकुल्के हेसीः 
लागि गेडैक -- * 

'कत' पड़ाक' जयताह, जाथ ने--पमुद्रमे गो ति क' मारि देवनि ।? 


महाराज नरसिहगुप्तके दण्डित करबाक हेतु हणराज ततेक 
उताहुल रहथि जे उक्त समाचार पबैत देरी सेनाके तुरन्त आज्ञा भेटलैक जे. 
ओहि द्वीप दिस प्रयाण करय । किछु दिन तक पूर्व-दक्षिण दिस गेलाक बाद 
ततेक छोट पैघ नदी भेटय लगलक जे ओतेक टा सेनाको आगू बढ़ब कठिन 
भ” गेडैक । दोसर विषय ई जे ओतेक पेघ सेनाको लगायब अनावश्यक: 
बूझल गेळैक किएक तें हूण सेनापतिके ई समाचार भेटल रहुनि जे मात्रः 
पचास गोट अनुचरक संग नरसिह गुप्त द्वीपमे नुकायल छथि। फलतः रथः 
एवं अश्वारोही सेनाको ओतहि छोड़ि देवय पड़ लनि जतयसं ओ आगू नहि 
बढि सकैत छक । हाथी नदीमे हेलि जाइत छुलेक ते गजसेनाके संगः 
रांखल गेल क मुदा किछु आओरो दक्षिण दिस गेलाक बाद ततेक पंकिलः 
भुमि भेटय लगलेक जे हाथी सभके छोडि केत्रज पदाति सेनाक संग हुणराजः 
आगू ब$़लाइ। जे-जे आगू बढिथि ते-तें अधिक निजेनता दृष्टिगोचरः 
होइनि । चारू कात सघन अरण्य रहेक जाहिमे सुन्दरी एवं नारिकेरक गाछक 
आधिक्य ब्‌ झि पडुंक। हण सेना नदीक काते-कात आगू बढि रहल छल । जखन 
द्वीपक किछ अंश क्षितिजर्सो उपर उठल बझि पड़लेक ते ओहि दिस जयबाक 
हेतु एकटा मनुष्य निर्मित मार्ग लक्षित भेलेक। ओहि मार्गके छोडिक 
आओर कोनो प्रकारस ओम्हर जायब असम्भव रहेक । ओ; मागं किछु विचित्र 
प्रकारसँ बनाओल रहैक ठीक जेना टेढ़-मेढ़ सपं अपन फनके निच्चा खसबओने' 
जलमे पड़ल हो। जतयसं मागं प्रारम्भ भेल रहैक ओतयसे क्रमश: 
नीच होइत गेल रहैक आओर जतय समाप्त होइत रहैक ओतय ओकर 
आयतन अधिक रहैक । गाछ सभक अवरोध तेहन रहैक जे ओकर वरत्तल 
. आकार दूरस नहि देखि पंत रहैक । समक्ष देखेमे अबत रहेक मागंक किछु: 
मात्र अंशक संग सघन अरण्य एवं चारू कात पसरल अगम जलराशि। एहुष्ट 
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अकारक मुदां विना मार्गक टुटा आओर माटिक वान्हं रहैक जे अढ्धंचन्द्राकार 


-१षपसे दून कातसं एही मुख्य वान्हकं मुहपर आबि क' मिलि जाइत 


क । ओहिं दुन्‌ वान्हक उपरमे कतहु-कतहु दू-चारि टा खोपरां 


` जकाँ बनल वि पड़त रहैक, जकर आगूमे जाल टाङल रहैक भाओर आगूमे 


'डु-एक छोट डेडी लागल देखि ई सहजमे बुझवा योग्य भ जाइत रहकज 
ई सभ मलाह अछि आओर माद्धक व्णवसाय करत अछिं। ओहि खोपरी 
सभक नीर्चामे वान्हमे मोट-मोट काठफ केवाड़ गाइल रहैक | से उपर 


से खर-पात द्वारा एहि खूपे झंपल रहैक जाहिसे कात-करोटस 


ओकर कोनो अंश लक्षित नहि होइत रहैक़ । जतय दुन्‌ बान्ह मब्यम मार्ग 
नसे मिळैत रहैक ओतय वालुकामय प्रशस्त क्षेत्र रहैक आओर ओतहि आठ- 
नओटा छोट-छोट नाओ लागल रहैक । ओतय ठाढ़ भ' क' द्वीपक रूप स्पष्ट 
द्वेखि पइत रहेक । ओकर अतिरिक्त चारू कात जलमय वूझि पड़ेत रहैक । 


- ओही ठामक मलाह हूण-सेना सभक मार्ग प्रदर्शन करत रहैँक। एम्हर 
अइम्हर जतेक नाओ भेटलं सभके' जमा क' क हूण संनिक दवीप दिस विदा 
अल । जखन दू सय सँनिक ओतय पहुँच गेछक तखन हूण सञ्जादु स्वय 
गेलाह । ओ.द्वीप पर पहुंचले रहथि कि दुन्दुशीक तीब्र घोष भेलँक। एना 
जि पइलनि जेना आकस्मिक जलप्लावनसे तट परहक हुनक सेना वहि 
जाहि क' अगम जलराशि दिस जा रहल छलनि । वान्ह दिसस प्रबल बाढि 
आधिक' ओतहि खसैत रहैक जतय हृणसेना एकत्रित छलंक । हूण सभ 
चूमि क' पाछू भागय चाहलक त' देखलक जे जाहि मागस ओसभ आयल 
छल मो आधासे अधिक पोनि मे निमग्न भ' गेल रहेक । पाइव क दुन्‌, वान्हक 
कतेको स्थानसे हु-हू शब्द करैत पानिक मोट धार बहि रहल रहेक आओर 
मार्ग क्रमशः पानिक नीचाँ धसल जाइत रहैक । एही समकालमे हीपक पाछू 


स कतेको सय नाओ आवि क' चारू कात व्यूहरचना क' लेलकक । जे सैनिक 


क उब-डूब करत रहैक ओकरा ओहिना छोडि देल जाइक मुदा जे हेलिक 

. ऑओस्हरों जयवाक प्रयास करत रहैक ओकरा वाणक लक्ष्य बना दल जाइत 

 “रुहैक । एहि. जलयुद्धक संचालन क रहलि छलीह स्वयं महारानी घवला। 

` हगसेनाक लेल ई महाप्रलयक दृश्य छलक जाहिमे ने जानि कतेक सहस्र 
ऽर सैनिक डूबि क? पञ्चत्वके प्राप्त कयलकेक । 


`, - हणसम्राट्‌ जन अपन दु सय संनिकके ल क दीप पर उतरलाह तं 
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कतहु केओ देखवामे नहि आवनि | द्वीपक अधिकांश भाग सुन्दरी, नारिकेल ० 
आओर गुआक गाछ्स भरल रहुँक। मध्यमे मनुष्यनिमित मोट-मोट 
खाम्ह सभक वनल विस्तृत प्राचीर जेकाँ बूझि पड़त रहेक । ओकर भीतर 
जयघाक केवल एकटा द्वार रहेक आओर सेहो तेहन संकीर्ण छलछक जे एक 
बेरमे एके व्यक्ति प्रवेश क' सकैत छन । ओ द्वार काठक {वनल एक कक्षमे 
प्रवेश करवत रहैक जाहिसे वहरयवाक द्वारमे एकटा काठक 
खूब मोट वेवाइ लागल रहैक आओर ओ एक गोट सुविस्तृत चतुरंगशाला 
दिस फुजैत रहेक । चतुरंगशाला चारू दिससं वन्द रहैक मुदा ओहिमे अनेको 
अवरूद्ध छोट-छोट खिड़की जेकाँ बूझि पडत रहैक । हुणराज जखन अपन 
सं निक्र सभक संग ओहिमे सशंकित प्रविष्ट भेलाह ते खिड़की सभ 
खोलवाक प्रयत्न कयल गेलेक मुदा ओ टस्ससँ मस्स नहि भेलैक। जखन 
प्रायः सभटा हूणसनिक चतुरंगशालामे आबि गेलैक ते फेर कोम्हरो 
बाहर होयबाक रस्ता नहि देखि ओही एक मात्र द्वारसं वाहर भ' जयबाक 
प्रयास कयलक जाहिसे वेरा-वेरी भीतर आयल छल । किन्तु ओ भाव बाहरसे. 
बन्द भ' गेल रहैक । किछ क्षणक अनन्तर कतहु बाहरमे घक्क्राक गम्भीर : 
- शब्द भेक आओर चतुरंगशालाक सभटा खिड़कीक द्वारके” वाहरसे खोलि ' 
क पाँच सय अस्त्रधारी सैनिक धपावप भीतर आवि गेलॅक। हूण समके 
अकवक किछु नहि सुझैक । दू चारि गोटे अस्त्र चलओोलक परन्तु ओ सभ 
तरक्षण घराशायी क' देल गेल । हुणराजक संगेसंग्र सभ हूण: सैनिकको पकड 
लेल गेलैक आओर सभक हाथ-पयरके लौह श्वखलामे जकड़ि देल. 
गेळेक | 


द्वीप परसँ बन्दी सभके तटपर आनल गेलैक। अवशिष्ट हुणसेना जे 
“पाछ्‌ छूटि गेल छल, अपन सेनापति सञ्नाटक प्रतीक्षामे शिविर गाडि का 
-वैसल छल | भारतीय सेना चारू दिसस ओकरा घेरि लेलंकंक आओर थोड़ेके 
“कालक युक उपरान्त ओकरा सभके' आत्मसमर्पण करय पड़लेक। सम्पूर्ण 
हूण सेना बन्दीक रूपमे भारतीय सेनासे घेरल पाटलिपुत्र आनल गेल ।: | 
-समतटसँ ल? क' पाटलिपुत्र तक एकेटा घोष सुनबामे अवेत छलेक--जयति | 
-गरुडष्वजः जयति नर्रासहगुप्तः 3 पा, 


BT 
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मगघक सँनिक न्यायालय एकस्वरसँ ई निणंय लेलक जे समस्त पाठलि- 
' पुत्रक जनताक समक्ष हुणराज मिहिरकुलके क्रमिक छेदनक यातना दतः 
प्राणदण्ड देल जाय । पाटलिपुत्रमे एकर सूचना सभ ठाम डिगडिगिया बज 
क? द' देल गेलेक । जाहि दिन अपराह णमे मिहिरकुलके” प्राणदण्ड देवाक 
रहैक ओकर प्रातःकालहिसे महानगरीक आवालव्‌ द्धवनिता दण्डक स्थानमे 
उपस्थित भ' जयबाक लेल उत्सुक छल | घर-घरमे एकरे चर्चा छलेक । 
| तखन राजप्रासादमे रहैत वृद्धा राजमाताक कानमे ई वात कोना नहि 
; पड़ितनि । जखन हुनका सभ विषय ज्ञात भेलनि ते परिचारिकाके पा को 
महाराजके बजओलथिन । राजमाताक आज्ञा सुनि महाराज सभ कार्यके 
छोडि हुनक दर्श नक हेतु सोझे पूजा-कक्षमे दौडल अयलाह। ओहि समयमे 
- राजमाता वैपुल्यसुत्रक पाठ क' रहलि छलीह । पुस्तक परसँ आंखि हटा क 
जिज्ञासाक भाव व्यक्त करत पुछलथिन, 
“आइ सभके बड हडबडायल देखंत छिऐक, कोनो राजकीय 
उत्सव छैक कि ?' 


“नहि माँ, कोनो राजकीय उत्सव तें एकरा नहि कहल जयतंक; तखनः 
एकटा समारोहक आयोजन अवश्य कयल गेल छैक जाहिमे हूणदस्युके प्राण-- 
दण्ड देल जयतैक । ओही कोतुकके देखबाक लेल राजधॉनीक सभ नागरिकः 
उद्ग्रीव अछि । 

राजमाता कनेक काल क्षोभक स्थितिंमे मौन रहि पुछल थिन, 

जाहि मगधक घर-घरमे एखनहुं तक्र तथागतक उपदेश प्रतिब्वनित भ* 
रहल अछि ओकर जन समुदायके हत्याकाण्ड देखबाक हेतु एतेक उत्सुकता 
आओर उदग्र उत्साह ?' 

अतीतक विकट अनुभव महाराजक हृत्तलके झिकोरि देलकनि जकर. 
गम्भीर प्रभाव हुनक कुचित भकुटिमे स्पष्ट अंकित भ' गेलनि। 

“माँ, पाटलिपूत्रक निरीह जनतापर हूण पशु कतेक घनघोर अत्याचारः 
 क्यने अघि से महाँके नहि देसल अछि । एतय सभक समक्ष ओकर कष्टप्रद 
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हत्या होयतैक तं एतुक्क्ा लोकके” सन्तोप होयतैक आओर ओहि आततायी 
सभके ई बुझबामे अओतेक जे ओहन अत्याचारक केहन परिणाम” ` १५ 
'होइत छैक ।' F 
राजमाताके” कनेक हंसी आबि गेलनि। 
'अहाँ तँ आइ देखने छिऐक बाउ, हम ते अहाँक पितामहक समयसे 
हेणसभक उपद्रव देखेत-सुनेत आयलि छी । ई सभ वर्वर अछि आओर 
“निम्नश्रेणीक पशुक समकक्ष अछि । मुदा हमरा लोकनि ते आर्य छी। जे 
हमहू सभ ओकरेजकाँ व्यवहार करय लागत्र तँ अन्तर की रहि जायत ? 
अहाँक समक्ष अपन पितीक ज्वनन्त उदाहरण अछि जे ओतेक दिन तक हूण 
सभक संग युद्धम अपन जीवन त्रितओलनि । ओकरा सभक अनार्ये व्यवहार 
“ताँ सभ दिन एके रंग रहुळे क मुदा ओ स्वयं ने कहिओ निरीह हुणपर शस्त्र 
उठओलथिन आओर ने कोनो हूणकऱ्यापर आँख्चि उठा क' तकलथिन। 
"कोनो व्यक्तिक्र आचरण अपन समाजक संस्कार, व्यवहार, बुद्धि एवं ज्ञानक 
अनुसार होइत छैक । ओ जे करत आयल अछि से ओकर! सभक समाजक 
“पाशविक संस्कार, क्र र ब्यवहार, मलिन वुद्धि तथा ज्ञानहीनताक अनुकल 
भेल छैक । तहिना अहाँक ते सभ कार्यं अपन आर्यसमाजक परिशोधित 2 
“संस्कार, मानवीय व्यवहार, बुद्धिवेशद्य एवं निष्कलुष ज्ञानक अनुकूल! 
-होयवाक चाही । हिसा ओकरा सभक वृत्ति थिकैक मुदा अहाँक आदर्श तं 
अहिंसा अछि। 
'इहो बात अनसोहाँत लगत अछि जे पाटलिपुत्रक उत्पीडित जनताक 
“बीच ओकर वध कयलासं सभके प्रतिशोगाटमक शान्ति एवं सन्तोषक अनुभव 
होयतँक । प्रतिशोधे वस्तुतः कथूक उपलब्धि नहि होइत छैक। हणक 
-वधस ने ओकरा सभ द्वारा कयल गेल वघक निराकरण होयतैक आ'र ने ओ 
सभ जे नष्ट क' चुकल अछि से फेर पूर्व पमे आबि जायत। प्रतिशोषक 
भावना हृदयक दुबं लताक फल थिक्रक जकर आधार होइत छक राग, दवष, 
“क्रोध आदि अग्तःकरणक मल । सत्त्वशुद्धि मलक प्रक्षालनस होइत छैक, एक 
-सलमे दोसर मलक योग द्वारा मलक श्र खलाके वढ़ओलास नहि। मानव 
समाजके देवत्व दिस अग्रसर होयबाक चाही, पशुत्व दिस नहि।' 
आग्रहक स्त्ररमे एतबा कहि राजमाता चुप भ' गेलीह । महाराज अपतत | 
माथ नीचा कयने सभटा शान्तिपूर्वक सुनि क' सैनिक न्यायालयक 
“निर्णयके पुष्ट करैत कहलथिन, RSF 
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“माँ, अहाँक विचार पवित्र जीवनक सिद्धान्तपर आधारित अछि । किन्तु 
“एहन सौम्य भावक अन्विति व्यावहारिक जीवनक अपवाद रथलमे नहि भ' 
सकफ छैक । हत्या त्याज्य थिक्रैक मुदा कोनो वाघ जे अपन माँदके छोड़ि 
क! ग्राम्य प्रदेशमे चल आवय आओर प्रतिदिन ग्रामीण गाय-बड़दक हत्या 
करय लागय तँ की कयल जाय ? एक वाघक हत्या कयलासे सय गायक रक्षा ` 
होइत होइके ते एहनः हत्यासं पाप नहि भ' सकेत छैक; अपितु ओ हिसं पुण्यक 
संचय होयतैक । ई दुर्दान्त आततायी ने जानि कतेक सहस्र निरपराध लोकक 
निर्मम हत्या कयलक । एकर घोर अत्याचारसं सम्पूर्ण जम्ब द्वीपमे त्राहि-त्राहि 
मचि गेल छलक । एहन क्र र कर्माक प्रति दया देखायव सम्पूर्ण आर्यावत्तंके 
पहिलुके स्थितिमे पहुँचा देव होयत--से किएक नहिं सोचेत छिऐक ?' 


` महाराजक स्वरमे किछ तीक्ष्णता रहनि मुदा राजमाता हुनका शान्त 
करत कहलथिन, 


“बाउ, जाहि दुर्दाग्त वाचक घोर उपद्रवे लोक त्राहि-त्राहि करैत छल 
से आव अहाँक पिजड़ामे वन्द अछि । ताहूमे ओ आव गलित-नख-दन्त भ” 
गेल अछि । ओ अपनहि कमं सं पूणं दण्डित भ' गेल । ओकर वध वस्तुतः ओही 
दिन भ' गेलैक जहिआ ओ अहाँक बन्दी बनि गेल । आवर तं ओकर शवमात्र 
रहि गेल छैक । शवक हत्या की होयतेक ? जे शवक शिरइछेदन करत ओकरा 
केओ वीर योद्धा नहि कहतैक। जें युधभूमिमे अहाँक हाथसं ओकर वध 
भेल रहितैक ते दोसर विषय होइतैक' । 


महाराज हुनक कथनक वीचमे वाजि उठलथिन-- 


'हमर तँ ई सिद्धान्त रहल अछि जे युद्ध पर्येन्तमे ओतवे [सिंहा होयबाक ` 
चाही जतबा अनिवार्य रहैक। जं से नहि रहितय तँ एहि सभ हूणक हत्या 
ओही ठाम भ' गेल रहिते क ।' 


'से तँ उचित कयल बाउ ।' पुत्रक माथपर अपन कम्पित हाथ हुँसोथंत 
चुद्धा राजमाता संतोपक स्वरमे कहलथिन-- अपन पुत्र एवं बोधिसत्त्व 
चसुबन्धुक शिष्यसँ हम एइन आशा करिते छलहुँ । तखन ई बात अवश्य 
जे एतेक दिनसे कष्ट, यातना, उत्पीडन एवं हिसाक वातावरणमे रहलासं. 
अहाँक हृदय अगुता गेल आओर पृथग्जनक्त विचारक संग देबय पड्ल । 
इ कोनो अस्वाभाविक वात नहि थिकेक; वत्स। . नहि त युद्ध भूमिमेः 
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जकरा अहाँ प्राणदान द? देलिऐक तकरा शान्तिक समयमे प्राणदण्डःकोनाः 
दितिऐक? हि 
राजमाताके बुझत्रैत महाराज निवेदनक स्वरमे कहलथिन, 

'विश्वयास करू माँ । ई दण्डविधान सैनिक न्यायालयक थिक्रेक जाहिमे 
नओ सदस्य छथि । ओहिप्रे हमहू एक छी अवश्य, किन्तु सभक विचारक 
प्रतिकूल हम नहि जा सकत छनहुँ । यावतूकाल कोनो विशेष बात 
नहि होइक तावत्‌काल हम बहुसंख्यक विचारक विरोध नहि करैत छिऐक 8 
अहांक समक्ष हमर इएह दुबंलता अछि माँ ।' 

“ई दुर्बलता नहि, अपितु उचित थिकक जे कोनो कार्यं सभक विचारक 
अनुकल हो। तलने केओ अहाँ जेकां लोकप्रिय भ' सरकत अघि । परन्तु 
जाहि विज्ञेप स्थितिक अहाँ चर्चा कयने छी तकर अवसर कख़नो-कबनो 
अविते रहैत छैक । विशेष स्थितिमे विशिष्ट प्रकारक वुद्धि आओर विचारसं 
काण लेबय प्त छैक । ताहि हेतु विशेष प्रकारक क्षमता चाही, से जे 
अहाँमे नहि होयत तो कतय होयतैक ? गृद्ध" उपदेशक निर्वाह आओर: 
संपोपण ज॑ बोधिसत्व वसुवन्धुक अन्तरंग शिष्य द्वारा नहिं भ' सकय ते. 
आओर ककरा द्वारा भ' सकत छ॑क ?' 

राजमाताक प्रश्न एहन छनि जे महाराज स्तब्ध क' देलकनि मुद 
ओहि स्तव्धताक आवरणे फाड़ि क' एकटा पुर्व संचित आक्रोश हठात्‌ ऊपर. 
आवि मुखरित भ' गेलनि । 

'कतेको शताब्दीक अपरिमेय व्यय आर भ्रमसे निमित तथागतक 
आराधनाक स्थान सभके_ ई नाटकीय पशु सभ माँटिमे मिला देलक । एहि 
सें पैध अपराध कोन भ' सकत छेक ? अही कहू मां ! ' 

महाराजक स्वरमे व्यथामिश्रित क्रोधक पुट रहुनि जे हुनक ठोढ़के 
कछ कम्पित क' देलकति । हुनक भुकुटि फेर तनि गेलनि--- 

“अनवरत त्याग आओर तपस्यासे अर्जित तथागतक महार्घ विरत्तरे 
ई.दस्यु सभ नष्ट क' देलक । ई अक्षम्य अपराध थिकैक माँ ।' 


"पुत्रके' उत्तोजित देखि राजमाताक मुद्रा गम्भीर भ' गेलनि। कनेक बालः _ 


लिस्पन्द आँखिसँ हुनका दिस ताकि फेर कहय लगलधिन, 
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'इम ते कम पढ्लि-लिखलि छी बाउ, मुदा अहाँ ते महाविहारक 
«स्नातक छो । हम अहाँके की बुझायब ? किन्तु माय छी, ते अहाँ हमरा 
लेल सभ दिन बच्चे रहब । एहि कारणस एतेक वात कहि रहल छी । आवेशमे 
अयलासे वस्तुस्थितिपर आवरण पडि जाइत छेक, ते हम कहव जे शान्त 
विचारिओक । मिहिरकुलके तथागतक अम,तत्वक परिचय नहि छक 
तथन जे ओ अज्ञानःश हुनक उपदेशक विरुद्ध कार्स कयलक ते ओकर 
अपराध किछ अशमे क्षम्य वूझल जयतैक । मुदा अहाँके ते ओहि अमर- 
चाणीक सुधापानक सौभाग्य स्वयं योधिसत््वक स्नेइच्छायामे प्राप्त भेल 
अछि | ते अहाँके ओकर गूढ़तत्वक ज्ञान अछि। तखन जं ओहि वाणीक 
अवहेलना करिऐक ते की स्वयं अहाँक हृदय एकरा अक्षम्य अपराध नहि 
कहत ? 
'अहाँ कहलहुँ जे मिहिंरकुल विहार एवं संघरामके नष्ट कयलक । मुदा 
इम कद्दैत छी ज कालक मिडिरकुल तँ आइ ने काठिंह ओकरा नष्ट करवे 
। करितय । कालके ने अहां वन्दी वना सकेत छिऐक आ' ने ओकरा हेतु 
| आणदण्डक व्यवस्था क' संकेत छिएऐक । यद्यपि काल एहन बलवान अछि 
° तथापि ओ त्रिरत्न नाश नहि क' सकेत अछि, हणक कोन कथा ! ओहिपर 
प्रहार करयवाला अपनहि नप्ट भ' जाइत अछि । त्रिरदनक जें स्वरूप देखवाक 
हो ते ईटा-पाथर दिस नहि देखिएँक । ओकर अनुभाव हृदयक कोमल 
कक्षमे होइत छैक । राग, ढोप क्रोध एवं लोभसँ जे हृदय कलुषित रहैत छैक 
ओहिमे त्रिरत्तक ज्योति नहि फूटि सकत छैक। जाहि हृदथमे त्रिरत्नक 
प्रकाश अनानत होइत छैक्र तहिमे सत्वात्मक उद्रोक बुढिके' प्रक्षालित क' 
ईत छुक जे आचरणमे करुणा, दया, असा एवं क्षमाक निवेश सं 
परिलक्षित होइत छैक । 'बुद्ध शरणं गच्छामि’ एवं घम शरणं गख्छामि-7 
एकर प्रतिज्ञा अहाँ लेने छी, ते अपन आचरणमे आकर निर्वाहक उचित 
उत्तरदायित्व अही पर अछि । 
a महाराज अविचल रूपसँ सभ सुनि रहल छलाह। हुनक प्रशस्त 
in गौरवर्ण सलाटपर बन्‌-बन्‌ स्वेदकण बहरा गेलनि। ओ किकत्त'ब्यविमूढ़ भ' 
Ee रहल छलाह । राजमांताके अपन पुत्रक ई स्थिति नहि देखल गेलनि। अपन 
$ आँचरसँ हुनक स्वेदकण पोछेत कहलथिन, 
“अहां कथीक चिन्ता क' रहल छी, वाउ ? तथागतक मार्गमे ने कतहु 
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बालादित्य २३३ 


उच्चावच भाव छनि आओर ने वक्रता, तखन फेर ओहिपर चलबामे शंका 
किएक होइत अछि ?' 


माँ अहाँक आज्ञा सबंदा शिरोचाय अछि, परन्तु आ'र सभ विषयक 
संग ओकर सामञ्जस्य नहि बसि रहल अछि । सैनिक न्यायलय जाहिं रूपक 
-निर्णय ल' चकल अछि ओएह जनसामान्योके अना अभीष्टक छेक । ओकरा 
अन्यथा करबाक अधिकार एकमात्र सम्राटको छनि । आर्यावत्तक एखन केओ 
सम्राट्‌ नहि अछि। हम वत्तं मानमे अपनाके मगधक मात्र एक सैनिक बुझेत 
छी, कोनो बहुत विशिष्ट अधिकारी नहि । अपन समुटक चयनक अधिकार 
प्रजावर्ग के छैक। एहि प्रकारक राजनीतिक स्थितिमे कोनरूपसँ अहाँक आज्ञाक 

'पालन करैत धर्म एवं नीतिक निर्वाह करी, एही चिन्तामे पड़ल छी ।' 
राजमाताकेो कने हंसी आवि गेलनि, 

“बाउ, एखन तक अहाँ नाना प्रकारक विचिकित्सामे पड़ि क अपन 
हृदयको व्यर्थं दुर्बल बना रहल छी। प्रजा तं कहियास ने अहांके अपन 
बास्तविक सञ्राट मानैत आवि रहल अछि । अभिषेक तें केबल औपचारिकताक 

निर्वाह थिकैक । ताहुमे, एखन त’ समाम्रटक आज्ञाक कोनो आवश्यकता 
“नहि छैक किएक तं सम्राट्‌ केओ अछि नहि। अहां अपनहि कहलहें 
अछि जे एखन आपत्कालीन स्थिति छैक आओर सैन्य शासन चलि रहल 
छैक । एहिमे सेनापति सर्वोच्च अधिकारी होइत छथि । सेनापतिके प्राण 
:दण्ड देवाक अधिकार छनि ते ओकरे सङ्ग प्राणदानो देवाक अविकार छति ? 
अहाँक उचित विचारक सभ समर्थन करत। 

राजनीतिओक दष्टिसे अहाँक कोनो हानि नहि भ' रहल अछि किएक 
तँ जम्बट्टीपक जे राजाधिराज छल से सम्प्रति अहाँक कारागारमे निक्षिप्त 


अछि । ओकर सभटा सैन्यशक्ति अहाँक वशवर्ती भ' गेल अछि। ओकरा. 


[व की सामथ्यं छेक जे अहाँक विरोधमे किछु क' सकय। ओ रलानि, 
क्षोम एवं पद्चात्तापक अग्तिमे भस्म भा रहल अघि। बन्दी मिहिरङ्गुल 
रोपक नहि अपितु दयाक पात्र अछि। बन्दी होयबाक पूर्व ते ओ विषेष 
याक पात्र छल । नागाजं,नीय उपदेशक स्मरण करू : 

तीव्रपापेष हिंस्रेषु कृपा कार्या विशेषतः । 
त एव हि कृपास्थानं हृतातमानो महात्मनाम्‌ ॥ 


= 


२३४ वालारित्य 


'ई बात घ्यानमे रखबाक चाही जे धर्मनीनि मानव कल्याणक व्यापकः 
„ भावपर निर्मित छैक किन्तु राजनीतिक लक्ष्य कोनो देशविशेषक जनसमुदायक 
हितकामना रहैत छेक । एहि लेल एकर क्षेत्र एवं लक्ष्य संकुचित रहैत छक । 
ते राजनीति घर्षनीतिक आगूमे स्वतः अप्रतिप्ठत सिड भ' जाइत अछि । 
राजमाताक आँखिमे करुणाक भाव उमड़ि रहल छलनि । 

(बाउ, अहाँ बिन्ध्दसँ हिमालयतक हुणविजेताक पमे प्रख्यात भ' 
गेलहुँ अछि। मुदा हम बुक्षत छी जे अहाँ एखनतक मात्र भौतिक विजय 
उपलव्ध कयने छी किएक ते विजितक हृदय ने एखन ओहिना छैक । 
ओकर हूदयके अहाँ जखन जीति सकब तखन अहाँक विजय पूर्ण होयत । 

करुणाक शक्ति जे अंगुलिमालके जीति सेत छक तं मिहिरकुलके किएक 
नहि जीति सकतँक ?' 

“हम अपन पुत्रक ओहि आदर्शपर गर्वक अनुभव करत्र जकर उपलब्धिसों 
मनुष्य “महात्मा'क उपाधिसँ भूपित होइत अछि। महात्माक दू टा मुख्यः 
लक्षण होइत छनि, एक ते विपत्तिमे घैयं आओर दोसर अभ्युदयमे क्षमा । 
आठ वर्ष तक हेसि-हँसि क' कठोर यातना सहेत प्रथम अंशक परिचय अहाँ 
संसारके द' चुकलिऐक ते दोसरो अंशक परिचयक हेतु संसार अही दिस 
तोकत। एकर पुति भेला उत्तर अहाँके छोडि क' ओहि सूक्तिक' 
चरितार्थताक लेल ककरो अन्यत्र जथवाक प्रयोजन नहि होयतैक जाहिमेः 
कहल गेल छक : 

विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा 
सदसि वाक्पट्ता युषि विक्रमः 
यदासि चामिरुचिव्यंसन श्रतौ 
प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ । 
जाउ वाउ, अपन कत्तव्य करू । हम आशीर्वाद दैत छी ।' 

राजमाताक चरणके छवि क' प्रणाम क' महाराज अत्यन्त शान्त 
भावस ओहि स्थानमे अयलाह जतय मिहिरक्ुलक वधक आयोजन कयल गेल” 
रहेक। ई दुदय देखबाक लेल पाटलिपुत्रक नागरिकक अतिरिक्त उप-- 
नगरिओक लोक सभ अनेक लक्षक संख्यामे ओतय उपस्थित भेल छल । 
सभ हूणवन्दीक हाथ-पयर लौह-श्र'खलामे जकइल रहैक आओर ताहि-- 
_ प्रसं डाँड्मे मोट-मोट रस्सी बान्हल रहैक। प्रत्येक बन्दीक आगूभे एक- 
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वालादित्य २३%. 


एक अस्त्रधारी वथिक ठाढ़ रहैक जे केवल आज्ञाक प्रतीक्षा क्‌ 
रहल छलैक । र 

महाराज जखन ओतय पहुचलाह ते समवेत जनसमुदाय एक स्वरसं 
उद्घोष कयलक : 

“जयति गरुइब्वजः; जमति नर्रासह गुप्त: । 

ओतय बैसि थोड़ेक कालतक सेनाक उच्चअधिकारी लोकनिक संग. 
परामर्श कयलनि आओर राजमाताक विचारसं हुनका लोकमिके अवगत: 
करओलथिन । किछु ननु-नचक अनन्तर सभ गोटेमे मतँक्य भ' गेलनि। 
तखन महाराज ठाढ़ भ'क' कहय लगलथिन, 

“ूणराजके' एहि रूपमे देखि हमरा अपनढुँ नितान्त ब्लेशक अनुभव भ' 
रहल अछि जे जम्बूद्वीपक एतेक पैघ सम्राट एखन अन्दीक ख्पमे हमरा 
लोकनिक समक्ष ठाढ़ छथि । किन्तु हम हुनकहिसं पुछैत छिंअति जे एदि 
स्थितिक उत्तरदायित्व ककरा पर छैक ? हमरा ऊपर अथवा स्वयं हुनके 
ऊपर ? भारतक शान्तिप्रो मी एत्रं निरीह जनता हिनका सभक की बिगाड़ने 
रहनि जे सम्राट कुमार गुप्तक समयस हिनका सभक कारणे अत्रत्य लोकको 
भयंकर यातना सहय पड़लैक ? इतिहास साक्षी अछि जे हमरा लोकनि, 
आर्यावत्तेंक सीमाक उल्लंघन क' कहिथो बाह्य देशपर ने आक्रमण कयलिऐक 
आर ने आन देशक कोनो स्वस्व हरण कयलिऐक । तखन फेर हमरा लोकनिक 
कोन अपराध जे ई सभ अनेक नदी-पहाड़के लाँधि क' एतय एतेक दीर्घकाल 
नाना प्रकारक उपद्रव मचबौत रहलाह ? हमरा लोकनि अपन घरमे छलहुं 
ओकर यथासाध्य रक्षा करब तें कर्तव्ये छल । ते हिना सभक संग अनेको 
युद्ध करय पड़ल; मुदा हमरा लोकनि कहिओ पाशविक व्यवहारके नहि 
अपनओलहुँ । हमरा प्रति हिंनक पिताको एवं हिनका स्वयं व्यक्तिगत दंश 
रहलनि । इएह कारण रहनि जे हिनक पिता गौड़तक एवं ई स्वयं समुद्रतक 
हमर निग्रह अथवा वधक हेतु एतेक पँघ सेना ल’ क' गेलाह। हमरा ने 
कहिओ साम्राज्यक आकांक्षा रहल आओर ने कोनो अन्य राजनीतिक 
उपलब्धिक । हम तें स्वेच्छासं कतेको बेर ओहि सभक त्याग क' चुकल छी । 
परन्तु धमंक त्याग करव मनुष्यताक त्याग करव थिक। ते जहिया कहियो 
घर्मेको हमर सेनाक आवश्यता भेलनि हम ताहि हेतु उद्दत रहलहुँ । लोकः 
कल्याणक ई ब्रत हमर एकमात्र लक्ष्य रहल अछि । एही मुल लक्ष्यके तकत 
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“हमरा हिनका सभक प्रति एखनहुँ कोनो हे पक भाव नहि अछि। हम तं 
“बिरोध करैत आयल छी केवल ओहि दोषक जकर मूत्तरूपमे ई सभ समस्त 


२३६ बालादित्य 


राष्ट एवं मातृभूमिक प्रति अपन यथाशक्ति सेवा अर्पित करत आयल छी 


'जाहिसं हिनकां लोकनिके हमरा प्रति रोषक उदय भेलनि। व्यक्तिगत रूपमे 


छ । 


'आर्नावर्तके त्रस्त कयने छलाह ।' 


अधोमुख मिहिरिकुल दिस अपन मुह घुमा क' महाराज कहय 


-लग्नथिन : 


'हणराज, जहिना हमरा लोकनि मनुष्य छी तहिना तं अहँ मनुष्य छी । 
मनुप्यक रूपमे हम आर अहाँ पशुसँ पृथक छी किएक ते पशुमे युक्तिशक्ति नहि 
छक, कत्त व्याकत्त व्यक ज्ञान नहि छैक । हमरालोकनिमे तें ओहि गुणक 

“समावेश अछि । तखन जे ओकर उपयाग नहि करी ते पशुसँ कोन अन्तर 
रहि जायत ? जहिना एक व्यक्तिके' अपन प्राण एवं वस्तु प्रिय होइत छैक 
तह्ना तँ आनो व्यक्तिको प्रिय होइत छक - श्राणा ययात्मनोऽभीण्टा 
भूतानामपि ते तथा ।' एही कारणस मनुष्यमात्रक ई कर्तव्य होइत छैक जे 
-सभक प्रति सहानुभूतिक भाव राखय एवं ककरो कष्ट नहि देअइ। अनका 
कष्ट द' क' केओ अपनहुं सुखा नहि रहि सकैत अछि ते हमरा लोकनिक ई 
कामना रहैत अछि जे सभ सुखी होअय, ककरो दुःख नहि होइक--'सब भवन्तु 
-सुखिनः"'मा कञ्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ।› एहन कामना तँ अहुँक होयवाक 
चाही । अहाँ अपनाके शैव मानत छी त' शिवत्वक अनुभावन करू । प्रत्येक 
चमक इएह लक्ष्य छैक, ते कोनो एक धर्मको दोसर धर्मसं आन्तरिक 
विरोध नहि छक । अन्तर होइत छक केवल बाह्य उपचारमे जे देश, काल 
एवं पात्रक अनुसार अनेको प्रकारक भ' सकैत छैक। हम भारतीय एक 
परिवारम रहि क' केओ शेव छी, केओ वैष्णव ते केओ बौद्ध । तथापि 
*कोनो विरोध नहि रहैत अछि। हम एक दोसरक आस्थाक आदर करत 
छिऐक । जकरा अपनो घममे वास्तविक आस्था नहि रहैत छैक संह 
अन्य धर्मक अनादर करत अछि। अन्य धमक वस्तुक हानि कयलासं 
“वस्तुतः अपनो धर्मक सयः हानि होइत छेक, क्रिएक तँ सभक मूलभूत 
तत्व एके छेक । घर्मक कार्य थिकक ओहि अन्तःस्थ मूल तस्वक श्रद्धा एवं 
गविशवासक आधारपर विकास करव जाहिसँ जीवनमे वास्तविक सुल्क 


उपलब्धि हो। परन्तु ओ अन्तःस्थ तत्व साधारणतया अपन जीवनक कलुष 
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बालादित्य २३७. 


द्वारा आवृत रहैत छैक । ते तथागत ओकर परिमार्जनक हेतु आचरण- 
शुद्धिक उपदेश देने छथि । ओकरे प्रतीक ओ सभ बिहार एवं संघारमा ` 
छल जकरा अहाँ ध्वस्त क' देनहुँ ।' 

भूतक विनाशलीलाक भुत स्मृतिपथपर आवि क' महाराजफे दू क्षणक. 
हेतु बिराम लेबाक लेल वाध्य क' देलकनि । 

प्रकृतिस्थ भ' क' ओ फेर कहय लगलथिन, 

परन्तु प्रतीकक नष्ट भेलापर स्वयं तत्त्वक नाश नहि होइत छैक । ओ 
तत्त्व एहन कल्पवृक्ष छथि जनिक स्निग्ब छायामे दुःखक़् सभटा ताप विस्मूतः 
भ” जाइत छैक ।' 

“हृणराज !' 

मिहिरकुलक निकट पहुँचि ,क' महाराजा आग्रहक स्वरमे कहलथिन, 

“ओहि अमृत तस्वक शरणमे जाउ। ओतहि जीवनक शझस्तिक अनुभकः 
होयत । अपन प्राक्तन कमंक कारण एतय भयक कोनो अपेक्षा नहि राखू ४: 
जे एहि परम उदार कल्पत्रक्षके कटवाक हेतु जाइत अछि तकरो ऊपरसों 
ई अपन करुणा एवं क्षमाक छाया नहि हटत्रेत छथिन-छेत्तः पाइवंगतां छायो 
नोपसंहरते द्र म: ।' 

महाराज समुदायके सम्बोधित करत फेर कहलथिन, 

“ओ विकट कालरात्रिक वेला आब समाप्त भ” चुकल, जकर निविड़ 
अन्कारमे भटकत हमरा लोकनिके अगत्या काँट-क्रुश होइत बौआय पड़ल 
छल | आब शान्तिक उषाकालमे आबिक' हमरा लोकनिके प्रशस्त एवं ऋजुमा ग. 
पर आवि.जयवाक चाही । भुतक मलिनतासं वत्तंमानके नहि दूषित करबाक. 
चाही । 


'अहां सभके बुझल अछि जे सैनिक न्यायालय पराजित हुणराजके अपन 
किछु सेनाक संग प्राणदण्डक निर्णय सुनओने छनि । देशक अतीत एवं वत्तं मान्हः 
राजनीतिक स्थितिको देखैत जे किछु विचार भेलेक ताहिमे न्यायालय 
निर्ण यकर्त्ता सदस्य लोकनिमेस एकटा हमहु छनहुं। ई निर्णय परम्परागत 
नियमक अनुसार लेल गेल रहैक ते हमरा ओकर मौन स्त्रीकृति दे य पड़ल 
छल । दोसर विषय ई जे एम्हर किछु वंस आर्यावर्तमे जेना नाना प्रकारक 
संहार लीला भ' रहल छल ताहिसं हमर अपनहुँ हृदय आर मस्तिष्कः 
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प्रभावित भ' क' कलुपित भ' गेल छल । किन्तु परम पूजनीया राजमाताक 
° सामयिक उद्बोघनसे हमरा तथागतक उपदेशक स्मरण भेल आओर सेनापतिक 
रूपमे अपन विशेषाधिकारक प्रयोग करैत जे निर्णय लेने छी से अहाँ सभक 
“समक्ष स्वीकृतिक हेतु राखि रहल छी । जे कनिकहु कोनो आपत्ति हो तं 
कहव, अन्यथा हम ओकरा स्वीकृत वूझव। न्यायालयक अन्य अधिकारे! 
लोकनि अपन सहमति एखने किछ काल पूवं द' चु कल छथि ।' 
महाराजक निर्णय सुनबाक हेतु सभ उन्मुख भ? क' एकटक हुनका 
“दिस ताकय लागल 1 चारूकात अपन दृष्टिके एक वेर दोड़ा क' ओ कहय 


'लगलथिन, 

“भारतवर्ष घर्म प्रधान देश अधि । ते हमरा लोकनिके अपन जीवनक 
-वियमन धामिक विधि-निपेधक अनुसार करबाक चाही। धर्मनीतिक क्षेत्र 
समस्त मानव समाजक कल्याण थिकँक मुदा राजनीतिक क्षेत्र थिकेक कोनो 
प्रदेशविशेषक सीमित समाजक भौतिक हिंतसाधना। धर्मनीतिक विधि- 
) “निषेधमे कोनो वर्ग विशेषक स्वार्वकामनो नहि रहैत छेक मुदा राजनीतिक 
7 ार्यमे साधारणतया कोनो शासकक अथवा शासकवर्गक इष्टपूर्तिक भावन। 
रहैत छैक । ते घमं नीतिक ब्यापक परिप्रेक्ष्य अधिक श्रद्धेय थिकेक । ओहि 
दृष्टिकोणसे जेना हमरा लोकनि मानव समाजक अंग छी तहिना हृणो 
लोकनि छथि। ई सभ एखन सभ्यताक ओहि स्तरतक नहि पहुंचल छथि 
जतय हमरा लोकनि छी, ते हमर। लोकनिक उदात्त भावके बुझवावे असमर्थ 
छथि आओर उपद्रव मचवंत रहल छथि । एहि स्थतिमे हमरा लोकनिक ई 
कर्तव्य भ' जाइत अछि जे हिनका सभके उचित सन्माग पर आगू बढ़यबाक 

प्रयास करिअनि ।' 
“एतेक दिनतक ओकर अवसर नहि आयल रहैंक किएक तें यावत्‌काल' 
तक पशुबल उत्क्रमणक भवस्थामे रहैत छक तावतूकाल ओ अन्ध भेल रहैत 
छक । परन्तु अपनहि जातिक विरोधी बलवत्तर वेगसे जखन ओकर अवइय- 
म्भावी पराभव होइत छैक तँ ओकर आँखि फुजैत छैक । आओर तखन ओ 
झख मारि क' अपन व्ययंताक अनुभवक हेतु वाध्य.भ' जाइत अघि । हुणराज 
उन एही स्वितिमे छथि। तेः हमरा लोकनिक कर्तव्य भ' जाइत अछि जे 
ऽहिनका एहि उचित अवसरपर अवलम्बन दिअनि जाहिसं आत्मशक्तिक 
 आधारके पाबि ई नवजीवनक दिस उन्मुख भ' सकथि। ई सभ बहुत दिनसे 
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भारतक पड्चिमी प्रान्तमे बसि गेलाह, ते आव भारतीय भेलाह। हिनका सभक 
पूर्ण निष्कासनक सम्बन्धमे आव विचार नहि करबाक अछि। आत्रश्यकता = 
'एही बातक छक जे ई सभ एहि ठामक संस्कृतिक संग सामंजस्य राखि 
क' शान्तिपुर्वेक अपननढुँ अपन क्षेत्रमे रहथु एवं अनकहु रहय देथुन। 


'एहि प्रसंगमे हम ईहो स्मरण देआयव उचित बझैत छी जे प्रतिशोधक 
भावनासो कोनो फलोत्पत्ति नहि होइत छेक । साधारण खूपसे एक हत्याक 
हेतु प्राणदण्ड देल जाइत छैक । ते असंख्य हत्या एबं अपरिमेय नाशक 
प्रतिशोध एक प्राणदण्डसँ कोना भ' सक्त छैक ? जे हुणराजक वध कइओ 
देलं जाइत छनि तैओ जकर हत्या अथवा संहार हिनका द्वारा भ' गेल छैक 
तकर कोनो रूपमे आवाहन नहि भ?’ सकतँक । दोसर विषय ई जे हत्याक 
प्रतिशोध हत्या द्वारा भेलासं हत्याकाण्डक कतहु अन्त नहि भ' सकत छेक । 
ते” तथांगतक उपदेश छनि जे अक्रोधेन जयेत्‌ क्रोध असाधु साधुना जयेतू' । 
जाहि अमृतवाणीक प्रचार हमरा लोकनि संसारक कोन-कोनमे करेत छी 
तकर पालन जे अपनहि घरमे नहि करी तं हमरा लोकनिस पैघ पाखण्डा 
आओर के होयत.? 


'हमर अपन ई विचार कहिओ नहि छल जे हूणराजक वध कयल जाय । 
से जं रहितय ते दिनका वन्दी नहि बना क' ओही ठाम हिनक वध क' 
देल जइतनि। एतय अहाँ सभक़् समक्ष एही लेल अनने छिअनि जे हमर 
निर्णयक स्वस्ति द? क' हिनका क्षमादान दिअनि ।? 


जनसमूहक प्रतिक्रिया जनबोक हेतु महाराज थोड़ेक काल मौन ठाढ़ 
रहलाह । सभ चारूकात शान्त छल । आश्‍चर्यचकित भ” क' केवल हुनके दिस 
ताकि रहल छल । वातावरणक मूकता “मौन स्वीक्तिलक्षणम्‌”के मुखरित क? 
रहल छलैक । : 

महाराज नरसिहगुप्तक अपनहि आगू बढि क' हणराजक वन्धतमोचन 
करय लगलथिन । ई देखि दण्डाधिकारी राजपुरुष .सभ हुनक हयकड़ीके' हटा 
लेलथिन। जाहि हुणराजक पाथर सन हृदय प्राणदंडक आज्ञासँ कनेको विचलित 
नहि भेल छलेक आंएह प्राणदानक निर्णय सुनि पिघलि गेलेक आओर जे 
आँखि पाटलिपुत्रमे आगि वरसओने छल, ओएह ओहि भूमिपर अश्रुक वृष्ट 
-करय लागल। महाराज नरसिहगुप्त हुणराज मिहिरकुलके” अपन आलिगनमे 
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समेटि लेलथिन। ओही संग अनेक लक्ष जनसमुहक बीचर्से उच्च घोष 
« भेलैक -- 
“जयति महात्मा नर्रासहगुप्त 


२३ 


पचीस वर्षेसँ समस्त आर्यावत्ते हुणक आतंकसं त्रस्त छल आओर ओकर 
सभक वारवारक उपद्रवसँ एकर प्रख्यात नगर सभ ध्वस्त भ' गेल कळक | 
एहि स्थितिमे हृणराज मिहिरकुलक पराजयस सम्पूर्ण देशमे अभूतपूर्व 
आनन्दक लहरि दौरि गेलेक । पाटलिपुत्रमे जे मिहिरकुल ग्लानि एवं लज्जाक 
भारसँ मरल पड़ायल से मुदूर पश्मोत्तर दिस जा क' अपन झरकल मुहुके 
नुकओलक । आर्यावत्तं जकर सुविस्तृत साम्राज्यक केवल एक प्रान्त छलक, 
« से आव काइमौरक एक गोट क्षुद्र प्रदेशमे रहि क' संतोष कयलक । मिहिरकुलक 
पतनक उपरान्त हुनक भारतीय परिचर लोकनिक मुड़ी स्वतः झुकि गेल॑नि । 
जाहि सामन्तको विस्थापित क’ क' हुणराज हरिगुप्तक्रे अहिच्छत्रक राजाः 
बनओने रहृथिन से सभईँअवसर प।बि अहिच्छत्रपर आक्रम क' देलकनि। हरि. 
गुप्त पकडल गेलाह आओअ हुनका गदहापर चढ़ा क' नगरमे चारूकात घुमाओल 
गेलनि | पछकाल मुहमे करिखा ओर चून लगा क' नगरक मध्यस्थानमेः 
सहस्रो नागरिकक समक्ष वध क दल गेलनि | 


सम्राटक रूपमे जखन महाराज नर्रासहगुप्तक अभिषेक भेलनि त 
विन्थ्याचलसँ ल'क' हिमालय तक हुनका केओ प्रतिद्वन्द्वी नहि रहनि । परन्तु 
हुनका एहि लेल कोनो सामन्त अथवा राजास युद्ध नहि करय पड़लनि । 
शौर्यं एवं महत्ताक कारणस हुनक ततेक प्रसिद्धि भ गेल रहनि जे सभ हुनक 
आदर आओर सम्मान स्वयं करैत छथनि। ते हुनक अभिषेकक्क अवसरपर- 
सुदूर चीन देशक सम्राट पर्यन्त अपन प्रतितिधिके प्रचुर उपहारक संग. 
उत्सवमे भाग लेबाक हेतु पठओने छलथिन । 

i जञास्तिक अवसर पाबिक' महाराज अपन सभटा ध्यान देशक पुननिं मा णक 
दिस लगओलनि । विहार, संघाराम आदि जे धराशायी क' देल गेल रहैकः 
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ओहि सभके एक-एक क' वनयवाक आयोजन कयल गेलैक । अनवरत युद्धक . 
कारणस देशक अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त भ' गेल रहेक जकरा सुघारि क' ” 
विकसित स्वणं मुद्राक टंकन कयल गेलेक । हूण-बिजयक स्मारक रूपमे जाहि 
स्वर्णमुद्राक टकन कयल गेलेक ओ आओर सभसे किछ भिन्न प्रकारक रहैक । 
ओकर एक भागमे सम्राटक धनुर्धारी प्रकारक चित्र रहनि जकर सम्मुखमे 
गरुड़ब्वज अंकित छलक । ओकर चारू कात वतुंलाकार विरुद अंकित 
छलेक---परमराडघिराजश्रीमान्‌ नरसिहृगुप्तः'। पश्चाद्‌ भागमे राज्य- 
लक्ष्मीक पाइवं ने अंकित कयल गेळूक---'बालादित्यः'। पाटलिपुत्रक तथा अन्य 
स्थानक जाहि दुगं सभके हूणक सेना तोड़ि-फोडि देने छलक तकरा ठीक 
कराओल गेलेक । जाहि नगर एवं गामके उजारि देने रहैक ओहि ठामक 
लोक सभक पुनर्वासक व्यवस्था कयल गेलेक। सम्राट्‌ एहि सभ निर्माण 
कार्यमे ततेक व्यस्त रहय लगलाह जे मासक मास राजधानीस बाहर रहय. 
पड़नि। सभसे अधिक व्यस्तता रहनि नालन्दामे नवीन बिहार, मन्दिर एवं 
संघारामक निर्माणके ल' क' । 


मन्त्रिपरिषदक परामर्श भेल रहनि जे हुण-विजयक स्मारक एक गोट: 
विशिष्ट विजयस्तम्भ कतहु बनवाओल जाय। सम्राट्‌ एकर विरोध नहि £ 
कयलथिन मुदा हुनक विचार भेलनि जे ओ केबल प्रदर्शनीक रूपमे ईटा-. 
पत्थरक स्तम्भ नहि हो, परञ्च कोनो आदशंक उन्नयनक प्रतीक हो। 
तदनुसार नालन्दा महाविहारमे नवीन विहार, संघाराम एवं मन्दिर 
बनबयवाक योजना बनाओल गेलंक । सम्राट स्वयं अपन देख-रेखमे ई काय. 
प्रारम्भ करओलनि जाहि हेतु हुनका पाटलिपुत्रसं अधिक गिरिब्रजमे रहय 
पड्नि । राजपरिवारक सदस्य लोकनिस भेट भेना बहुतो दिन भ? जाॉइनि। 
ई सभसे अधिक खटकनि महारानी धवलाके । [ 

स्वयं सम्राट्‌ अधिक काल वाहर रहैत रहथिन । राजकाजमे अत्यधिक 
व्यस्तताक कारणस एकर सोह नहि रहनि जे महारानी घवलाक जीवनक 
एकमात्र अवलम्बन ओएह छथिन । ओ जोवन भरि हुनके चरणक आराधनामे 
अपन जीवनक इष्टसिद्धि बुझलनि। ओहि चरणक अनुपस्थितिमे हुनका 
विचित्र प्रकारक शून्यताक अनुभव होइनि। ताहिपरस मोन पड्थिन एकमात्र 
पुत्रै प्रकटकुमार जनिक वियोग रहि-रहि क' हृदयमे टीस मारनि। सञ्जा< 
सगमे रहैत छलथिन तें ओ अनेक प्रकारसँ आइवस्त करत रहैत धलथिन। | | 
'ओहुना हुनक सान्निध्य मात्रसे समय विसरल रहैत छलनि। परन्तु जसन २ द 
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ओ नहि रहैत छलथिन ते केवल कुमारक सम्बन्धमे सभ टा बात मोन पड्नि 
आओर तखन हृदय वसि जाइन। खायव-पीव किछु नहिं नीक लगनि । कैक 
दिन तक निराहार रहि जाथि। सखी अथवा परिचारिका केओ किछु 
जिज्ञासा करनि ते कोनो-कोनो साधारण कारण अथवा व्याज सुन्ना देथिन। 


महारानी धवला रोगग्रस्त भ' गेलीह । ` मानसिक अशान्ति शारीरिक 
रोगमे परिवर्तन भ” गेलनि । 

सम्राट जखन गिरिब्रजसं एक वेर राजकीय कार्यक प्रसंगमे पाटलि- 
पुत्र अयलाह ते महारानीक रुग्ण रूप देखि क अत्यन्त चिन्तित भा गेलाह । 
र।जवैद्य आवि क' देखलिन आओर हुनक उचित चिकित्सा प्रारम्भ भ' 
गेलनि.। वंद्य आश्वासन देलथिन जे कोनो चिस्ताक विषय नहि छनि। 
तथापि. महारात्ीक खिन्न स्वरूपके देखि सञ्राट्के' ई प्रवृत्ति नहि होइनि 
जे ओहि स्थितिमे हुनका छोड़ि ओ स्वयं कतहु अन्यत्र जाथि। 

नालन्दाक विहार, मन्दिर आओर संघाराम कतेको वर्षक अनवरत. 
प्रयासक अनन्तर पूर्णंताक स्थितिमे पहुँचि गेल रहैक । आव मन्दिरमे वुद्धक 
प्रतिमाक स्थापना होइतनि। ओहि अवसरपर विहार एवं संघारामक 
उद्धाटन सेहो होइतैक। मुदा महारानीक अस्वस्थताके देखि महाराज 
विचित्र दुविधामे पडि गेलाह । तिथि एवं लग्न पूर्व -निश्चित छलक आओर 
प्रतिमाक स्थापना हुनके हाथसे होयबाक रहैक। से जखन ज्ञांत भेलनि तं 
महारानी हुनका आग्रह कयलथिन, 

'एतेक दिनसँ सभ काजक सम्पादन करा क' अन्तमे आवि ओतय जयत्रामे 
कोन बाधा बूझि पडत अछि जे चिन्तामे पडल छिऐक ? आर्यके ओतय 
जायब अनिवार्य अछि ते अवशय जइऔक । विजय-मन्दिरक उत्सवमे अहीं 
नहि रहबैंक से कोना होयतँक ? 

सम्राट्‌, दीघं इवास ल' क' दवल स्वरमे कहलथिन, 

बाधा ते आन नहि अछि; इएह अहाँको जे दुःखित देखेत थी ताहिसँ 
उत्साह नहि होइत अछि । कमसे कम पन्द्रह दिन तँ सभ सम्पन्न करबामे 
लागिए जयतैक ।' 

“ओ कोन अधिक दिन भेलेक ?? आयंके देखिए क' हम आधा स्वस्थ 
भ' गेलहुँ । फेर ते अयबे करब ।' 
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'हमर ते अभिलाषा छल जे दुन्‌ गोटे ओतय रहितहुँ । हह ओहि 


-ठामक उत्सवक दृश्य देखितहुँ ते हमरा अपन परिश्रम सार्थक बझि 
-पड्तिय ।' 2 


'एहि लेल अहाँ कोनो दुःख नहि करू, आये ! अहाँ जतय छी, ओतय 
हमहुं ची । अहींक आँखिसे हमहूँ सभटा दूरय देखि लेब। एखन हमर 
'इएह आग्रह जे अहाँ शीघ्र जइअउ--अहाँक दुआरे ओतय सभटा कायं. थम्हल 
होयतँक । शीघ्र जयवौक तें अयवो करवैक शीघ्र ।' 

एतवा बजैत-वर्जत महारानीके  वेगस्लं उकासी होबह लगलनि आओर 
ओ चुप भ' गेलीह । परिचारिका पंखा हो कय लगलनि । ओही ठाम बैसलि 
-हुनक नेहरक सखी मालविका छाती दवाबय लगलथिन । 


सम्राट्‌ हुनक आग्रहक अनुसार ओतयसे उठि गेलाह । हुनक आँखि 

"पिया गेल छलनि। वाह्य कक्षमे वैद्य लोकनिस परामशं कयलनि। ओ 
सभ पुनः पुनः परीक्षण क' आइवासन देलथिन जे महारानीक स्थितिमे 
अनुकूलता बू झि पडत छनि । 

सम्राट जखन गिरिव्रज चल गेलाह तें महारानी घवला फेर कखनो 
“गुमसुम रहथि ते कखनो नोर बहैत रहुनि। ने उचित समयपर औषधक 
च्यवस्थाक पालन करथिन आ' ने वैद्य द्वारा निदिष्ट पथ्यापथ्यक ध्यान 
“रखथिन । एक दिन मालविकाके नहि रहल गेलनि ते कहलथिन, 

“सम्राट अहाँके ओना क' बुझा गेलाह जे जहिना वैद्य कहंथि तहिना 
“औषध आओर पथ्यक सेवन करव; तैओ अहाँ कथूक ध्यान नहि रखैत छी । 
"तखन रोग कोना. छूटत ?' 

महारानीके किछु हँसी लागि गेलनि मुदा हुनक पातर एवं शुष्क ठोरक 
`आकु'चनमे स्मितिक शुश्रताक स्थानमे निर्चिन्तताक ब्याज कथने निराशाक 
-कारी छाया रहनि । 

'सञ्राट्के हमर ममता छनि ते ओ ओना कहुलथिन। किन्तु हमरा 
“स्वयं अपन वरत्तेमान स्थितिक प्रति आब कोनो ममता नहि अछि। संसारम 

आव हमर विजय एहीमे अछि जे एहन वीर एवं पुण्यात्मा स्वामीक समक्ष 


'एहि स्थितिसँ मुक्ति भेटि जाय । जाहि जीवनमे कोनो आह्वाद नहि तकर कु 


“एहि संसारमे कोन आवश्यकता ? तोही कहह।' 
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» महारानी थम्हि-थम्हि क’ क्षीण स्वरमे कहलथिन । 

(एना किएक कहैत छिऐक, महारानी ? समाट जेहने महान्‌ अपने छथिः 
तहिना अहाँक प्रति हुनक स्नेह छनि।' मालविका हुनका स्थिर करेतः 
कहलथिन । ० 

'एहिमे कोनो सन्देह नहि, मालविका । हुनके कल्पव्‌क्षस मान चरणक 
आश्रय पावि क' हम एतेक दिन जीवितो छलहुँ। मुदा हमर रूप केवल- 

पत्नी टाक नहि अछि । हमर मातृत्व आब विद्रोह क' क' आत्महत्या करय: 
चाहैत अछि । पुत्रवती भइओ क' हम पुत्रहीना जेकाँ छी । अपन बच्चाक 
मुह देखव हमरा सपना भ' गेल अछि। महारानी होयव हमरा लेल विकट: 
अभिशाप भ' गेल, मालविका । एहिसे बढ़ियाँ ते ई छल जे जन-बोनिहारक 
माता रहितहुं जाहिसे अपन बच्चा तें संग रहितय। साम्राज्यक हित 
कामनाक पक्षमे पुण्डूक कुमा रीसे विवाह करबाक देतु हमरा महाराजके 
ऊतेक प्रयतनसे मनबय पड़ल छल । ओ स्वयं एकर घोर विरोधी छलाह । 
ओ जनत छुलथिन जे सपत्नीक ब्यवहार केहन होइत छेक। भो हमरा: 
एकरा लेल सावधान कयलनि मुदा सामाज्यक कल्याणक वेदीपर हम अपन 
व्यक्तिगत स्वार्थ के अपित क' देवाक प्रण ल' लेलहु आर अपन महादेवीक' 
पदक त्याग कयलहुँ आर अपन एकमात्र पुत्रके साम्राज्यक अनधिकारी 
वना लेलहुँ । परन्तु एतबा त्याग कयलोपर छोटकीरानीके' सन्तोष नहि भे्लान 
ओ कतेको वेर हमर बच्चाक प्राण हरवाक प्रयास कयलनि। हम विलाड़ि 
जेकाँ अपन बच्चाके दाँत लगओने रही आओर बचबैत रही । कुमारक 
जीवनक रक्षाक हेतु हम हुनका राजप्रासादसे हटा क' दण्डभक्तिक विह्दारमे 
पठबा देलिअनि किएक ते राजप्रासादमे बरावरि एकर डर बनल रहत छलः 
जे ई चड़ल कोनो षड्यन्त्र क' क' हमर वच्चाके मरवा ने देअय। 
एहि डाइनक आह्वान त हमरे ढारा भेल रहैक। कोना जनितिऐक जे 
कोनो नारी एहन पिशाचिनी भ? सकैत अछि। पांछू जखन एकर चरित्र 


` जनलिऐक त क' की सकैत छलिऐक ? हम वचनबद्ध रही। महाराजक 


कान तक हम ई सभ बात नहि जाय दिअनि जे हुनक हृदय व्यथं दुःखी 

होयतनि । जखन हमरा लोकनि निर्वासित अवस्थामे छलहुँ त॑ अवसर पानिः 

क? ई हमर बच्चाको कारागारमे बन्द करवा देलक से सभ तें बुझले छहु। 
महारानीक आवेगके शान्त करबाक हेतु मालविका कनेक उत्साहक: 


- स्वरमे कहुलथिन, 
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“महारानी, कनुक्खक कयलोसे किछ नहि होइत छैक। ओ अपने 
करैत अछि किछु आओर भ' जाइत छक किछु अन्य । होइत छैक ओएह 
जे महाकालक इच्छा होइत छनि; आओर ओ जे करत छथिन से बढिएँक 
लेल। कुमार जे कारागारमे वन्द नहि रहितथि तं तोरमाण हुनका 
काशीक सिहासनपर नहि बेसबितनि। ज ओकरा ई विश्‍वास रहिंतैक जे 
कुमार पिताक भक्त छाथ तँ ओ विपरीत व्यवहार कारितनि। जे ओकर ई 
धारणा भेले जे कुमार महाराजक विरोधी छथि ते. ने हुनक विरोधमे हिनका 
काशीक राजा वनओलकनि । तो कहत छी जे कुमारक हेतु अहाँके प्रसन्नता 
'होयवाक चाही । बेटा जतय रहय, सुखी रहय--इएह ते प्रत्येक म।यवः 
कामना होइत छं क ।' 


हैं, से तं ठीक कहैत छह; हुनके इच्छानुसार संसारक सभटा कार्य 
'होइत छक, मुदा दुष्ट लोकक स्वभाव देखहक जे कोन रूपमे ओ तोडि- 
मरोडि क' वस्तुस्थिजिक व्याख्या करैत अछि । हमरा लोकनिक अनुपस्थितिमे 
“हमरा आओर कुमारको दोषी देखयवाक हेतु ई परित्राद प्रचारित कयलन्ति 
जे हम कुमारके सिखा-पढ़ा क' हूणसँ साठ-गाँठ करबाक हेतु प्रेरित कयलि- # 
अनि । इएह व्याज देखा क' ओ कुमारको कारागारमे बन्द करओलनि। 
जखन संयोग ई भेलेक जे तोरमाण कुमारको काशी ल? जा क हुनका 
ओतुक्का सिहासनपर वेसा देलकनि तें हिनक. कथनक पुष्टि भ' गेलनि। 
आब ओ चारू दिस एकरे प्रचार करेत छथि जे हमर पुत्र हुणक अनुयायी भ? 
क' राष्ट्रद्रोह आ'र राजद्रोह कयलनि। घटनाचक्रक गतिसे लोकके हुनक 
कथनमे यथार्थता वूझि पइत छक ।............... हुणक बन्दीसेनामे काशि- 
राजक सेना सेहो रहनि ।' 

महारानी दीर्घ ण्वास लेलनि आओर हुनक आँखिसं दू बुन्द नोर खसि 
पड्लनि । दु 

“हमरे एकमात्र पुत्र राष्ट्रद्रोही आओर पितृद्रोही प्रमाणित होअय--एहिस | 
'पेघ कलंक हमरा लेल आओर की भ सकैत अछि ? एहुन कलंकित जीवन 
राखि क' हम को करब, मालविका ? माता वनवाक गौरव ते हमरा तखन 
:होइतय जं प्रकटकुमार भानुगुप्त अथवा गोपराज होइतथि” “112 


-लेलन्ि। ` 
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महारानीक माथमे ठंढा सुगन्धित तेल पचबैत मालविका हुनका सिर-- 
हनामे बेसलि रहृथिन । कनेक कालक उपरान्त जखन महारानीक मनोवेगः 
किछु शान्त बूझि पड़लनि तें जिज्ञासा कयलथिन, 

सम्राट्‌ अपनहुं ई सभ बजँत छथिन कि ?' 

“नहि मालविका, ओ ते हिमालय जेकाँ ऊंच आओर समुद्र जेकाँ- 
गंहीर छथि। ओ सभटा भ्रमजाल श्रीमित्रक पसारल अछि जाहिमे वच्चा: 
प्रकटकुमार जानि बूझि क' फसा देल गेल छथि । हुनका छोटकी रानीक प्रति: 
ततेक अश्रद्धा छनि जे सम्भाषण तक नहि करय चाहु छथिन । मुदा हमरा 
प्रति हुनक भावमे एको रत्ती अन्तर नहि आयल छनि। इएह हम अपन: 
एकमात्र सौभाग्य बुझैत छी ।' 

तखन अहाँ एतेक दुःख किएक करत छिऐक ? आन केओ किछ वजेत 
छक ते बाज दिऔक । 

हैं, से तें भ' सकत छक, मुदा स्वयं अपन हृदय जे दिन राति चीपकार: 
करत रहैत अछि से कोना ने सुनिऔक ?” 

महारानी अपन सजल आँखि मुनि लेलनि। मालविका ओतहि बैसलि.- 
हुनका नहु-नहुँ मय रपंखी पंखा डोलबैत रहथिन आओर परिचारिका तरवा 
रगड़त रहनि। एहिस कनेक आँखि लागि गेलनि। थोड़ेक कालक बाद- 
चेहा उठलथिन आओर अपन छाती दवयवाक इंगित कयलथिन। 

(एना किएक कयलिऐक ?' आगु आवि क' मालविका पुछलशिन । 

महारानीक मुहपर एखनहुँ विषादक छाया रहवे करनि। 

की कहिअहु--विचित्र सपना देखलिऐक । देखलहुँ जे मगध सम्राट 
आर काशीनरेशक बीच युद्ध भ' रहल छनि । काशीक सेनाक आगमे हमर 
कुमार छथि ।.......स्राट एकटा भयंकर बाण हुनका उपर फेकलथिन जे 


देख हम दौडि क' गेलहुँ आओर कुमारक आगूमे ठाढ़ि भ' गेलिअनि। ओ 


हमर छातीमे भो'का गेल । हम पीड़ासे छटपटाय लगलहुं । ताहीमे निन्द 
टूटि गेल ।........ देखह ने एखनो तक छातीमे पीड़ा भ' रहल अछि।' 
मालविका हुनक छातीके दववेत सारत्वनाक स्वरमे कहलथिन, 
“एखन मोन ठीक नहि अछि आओर बरावरि कुमारक ध्यान बनल रहैत 
अघि ते एहन सपना देखलहु । एहनो कतहु भ' सकेत छैक जे सम्रादके 
कुमारक संग युद्ध होइनि ? 
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“कुचक्र ओही प्रकारक रचल गेल छैक, मालविका ) नहि ते महाराजक, 
आज्ञा द्वारा कुमारक निग्रहक स्वांग किएक रचल गेलेक ? दुर्भाग्य ई जे 
परिस्थिति संग देलकंक आओर तोरमाण हिनक विरोधमे कुमारको काशीक 
सिहासनपर' व॑साइओ देलकनि। वर्तमान परिस्थितिको विरोधक स्थिति 
नहि कहल जथतैक ते आओर की ?' 

महारानीके' उक्रासी होवय लगलनि आओर साँसे देह स्वेदसं भरि 
गेलनि । मालविका आग्रह कयलथिन, 

“अहाँ ने एखन अधिक वजिऔक्र-भुकिऔक आ' ने व्यथे बात समूसं 
अपन मोनके एना दुःखी करिऔक । वैद्यक परामर्श एना किएक बिसरि 
जाइत छिऐक ? ' 

परिचारिका खु.रचनमे घोरि क? कोनो रसायन अनलकनि जे मालविका 
साग्रह हुनक मुद्रमे द' देलथिन । प्रसंग वदलबाक हेतु मालविका महारानीकेः 
सुना क' लजलीह, 2 

'आव तें पन्द्रह दिन बीति गेलेक । सम्राट आइ-कांल्हि तकमे आबिए 
जयताह ।' 

महारानी चप्पे छलीह कि एही मध्यमे दौवारिक चेटी द्वारा संवाद 
देलकनि जे बाहरमे एकटा ब्रह्मचारी ठाढ़ छथि ओ महारानीक दशंनक 
अभिलाषी छथि । दौवारिक हुनका कतबो कहलकनि जे महारानी अस्वस्थ 
छथिन, तैओ ओ द्वारपर नीचहि भोरेसँ बंसल छथि आओर वारंवार प्रार्थना 
करैत छथि जे मात्र दशं नक प्रयोजन छनि। 

मलविका महारानीक आशय जानि बाहर गेलीह । पुछलथिन, 

‘आयुष्मन्‌, महारानी ते बहुत अस्वस्थ छथि । एखन ककरोसं भेट 
घाट नहि करैत छथिन। तखन अहाँ एतेक आग्रहं किएक क' रहल 
छिऐक ?' 

“आर्य, हम काशीस आवि रहल छी । ओतय काशीनरेशक कृपापांत्र 
बनि हम पढ़ने-लिखने छी। पाटलिपुत्र होइत अपन गन्तब्य स्थान जा रहल 
छी, ते उचित बुझना गेल जे पुत्रक कुशलादि महरानीके कहि दिभनि। 

नवयुवक ब्रह्मचारीक आँखिमे अभ्यर्थताक भाव रहति। 


मालविका जखन आगन्तुकक सम्बन्धमे काशीक चर्चा कयलश्रिन ते एना | 
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बुझि पड़लनि जेना महारानीक धमनीमे नवीन रक्तक संचार भ गेल होइनि । 
ओ अपनहिस पर्य कपर बसि रहलीह आ ओहि नवागन्तुकके आनवाक आज्ञा 
देलथिन । 

मालविकाक संग प्रवेश क' ब्रह्मचारी पर्य कक निञ्चामे राखल एक 
कम्वलासनपर बैसि गेलाह। ब्रह्मचारी ओही ठाम भूमिपर माथ टेकि क' 
महारानीक अभिवादन कयलथिन । महारानी अत्यन्त उत्सुकतासँ पुछलथिन, 

'कहू भद्र; हमर कुमार कुशल छथि ने' 

हैं, माता, ओ तें कुशल छथि मुदा” 


ब्रह्मचारि एकटक महारानी दिस तकत छलथिन । महारानीक आँखिमे 
क्षण भरिक लेल नवीन आभा प्रकट भ' गेल छलनि मुदा ब्रह्मचारीक आखि 
विवर्ण भ गेल रहनि । 


ओहि ब्रह्मचारीक रूपके, देखि क’ महारानीक हृदयमे अनेक प्रकारक 
भावना उत्पन्न होवय लगलनि। ओ हुनका की पुछितथिन ? - निस्पन्द 
आँखिसँ केवल देखैत रहथिन। मोन पडि गेलथिन अपन कुमार । 


ओहो त॑ आव एतवा टा भेल होयताह! मो छक पम्ह आबि गेल रहनि ! 
छहगर, गाँरवण शरीर आओर दीप्त मुखमण्डल। मुह, कान, आँखि आर 
नाकक्र काट-छाटमे सम्राटक अनुकृति स्पष्ट देखि पड़नि । महारानीके एहि 
ब्रह्मचारीमे अपन पुत्रक झलफलाइत चित्र बूझि पड़लनि। यद्यपि अपन 
पुत्रक फेर कहिओ देखतीह तकर आशा नहि - रहनि तथापि हुनक मातु- 
हृदय एक अज्ञात आकर्षणक अनुभव करान । किन्तु ओहि आकर्षणक वेगकेः 
अत्यन्त भ्रामकम।त्र बूझि पुछल थिन, 


'ई तं कहू ब्रह्म चारी, 'जखन केओ राजा वनि जाइत अछि तखन ओकरा 
अपन मायोसं कोनो सम्बन्ध नहि रहि जाइत छैक ?' 


'इएह ते तथाकथित काशीनरेशक जीवनक अभिशाप थिकनि जे जैशवा- 
वस्थामे ममतामयी मातासं पृथक करा क' विहारक कारागारमे द” देल 
गेलनि। भाग्यक दुश्चक्र अनुशासनक कारागारस हटा क' फेर राजकीय 
कारागारमे फेकि देलकनि। पुनः तोरमाण हुनका भागवतपुरक छोट 
कारागारसं उठा क' काशीक पैध कारागारमे वन्द क' देलथिन । जकर जीवनक 
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सभ दिन कारागारमे थितलक तकरा मातृचरणक दर्शनक सौभाग्य कोना 
प्राप्त होइतँक ?” 

ब्रह्मचारी, अहाँ विषवनाथपुरी काशीको कारागार कोना कहैत 
'छिऐक ?' « 

ओ साधारण कारागार नहि अपितु'अधिक यांतनादायक कारागार रैक 
माँ । आर्यात्रत्तंक लोकके भ्रममे रखवाक हेतु प्रकटकुमारके काशीनरेश 
-कहल जाइत छलनि । वस्तुतः ओ हूणराजक वन्दी छलाह । प्रासादसँ कतहु 
बाहर जयबोक अनुमति नहि रहान। कोप, सेना आदि समपर तोरमाणक 
अधिकार रहैक । एही कारणस मिहिरकुल जखन मगध पर आक्रमण कयलक 
तँ ओकरा संग काशीक सेना रहैक । 

“जे अभागल कारावासक दण्ड लइए क' जन्म लेने हो तकरा मातु- 
सरणक स्नेहक सौभाग्य कोना प्राप्त भ सकितँक ?' 

महारानीक आँलिसँ नोर वहि रहल छलनि। अपन पुश्रक कष्टक 
'समृतिमे ओ छटपटा गेलि रहथि । हुनक मुहसँ कोनो शब्द नहि बहरा रहल 
-छलति। किन्तु मालविका ब्रह्मचारीसं पुछलथिन, 

'जबन मिहिरकुल पराजित भ' क पड़ा गेल तखन ते हुनकापर कोनो 
-चन्धन नहि रहनि। ओहि स्थितिमे हुनका स्वतन्त्रता रहनि जे प्राकृतिक 
सम्बन्धक मर्यादा रखितथि ! अभिषेकक अवसरपर सुदूर देश-देशान्तरसं राजा- 
महाराज सब स्वयं आयल रहथि। ओहिमे काशीनरेशक अभाव सभके 
-खटकेत रहैक ।' 

मालविकाक छद्म वक्रोक्ति आगन्तुकक आक्रोशको उसका देलकनि-- 

“आयें, प्रकटादित्य कोन मुह ल'क' अभिषेकम भाग लेबाक हेतु पाटलिपुत्र 
'अवितथि ? जाहि राजपरिवारमे हुनका कहिओ स्तेहक शब्द नहि भेटलनि, 
(दासी-पुत्र' कहि क सम्बोधित कयल गेलि, सवंदा कण्टक समान 
'बझल गेलनि आओर पाछकाल मायोक म्नेहस बंचित कपल गेलनि, ताहि 

परिवारक उत्सबमे सम्मिलित होयबाक सौभाग्य कोना प्राप्त म सकत 
छलनि ? ' 

बरह्मचारीक मुह कतेक लाल भ' गेलनि आओर भौ ह तता गेलनि । स्वर 
के तीब्र करैत कहलथिन, क 

“निर्दोष,बालक प्रकटके राजद्रोही घोषित क क' राजाज्ञासे कारावासक 
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दण्ड देल गेलनि। एहि दण्डविधानक अवसरसे लाभ उठा क' महाराजकः 
छत्रु ओकरा पुरस्कारक रूप देलक आओर अपन राजनीतिक लक्ष्यक पृत्ति 
कयलक । प्रकटादित्यक राजद्रोहीक रूप पूर्णतः प्रमाणित भ' गेलनि । 

“मुदा हम सम्राट्से पछय चत छिअनि जे एहि सभमे स्वयं प्रकट 
कुमारक दोष कतथ रहनि? जं हुनका पहिनहि राजद्रोहक अभियोग 
लगा क' कारागूहमे नहि राखि देल गेल रहितनि तं हूणराजके अपन चक्रः 
चालिक अवसर नाहि भेटितैक । प्रकटकुमःरक अपन ते किछु नहि कयल 
रहान। आओ असहाय खढ्क <कड़ी जेकाँ परिस्थितिक दुस्सह प्रवल 
घारापर बहि रहल छलाह। ओ स्वयं विद्रोही नहि छलाह । हुनका विद्रोहीक 
रूप आओर उपाधि द' देल गेलनि । 

'आइ जखन अपन माताक स्नेहक तीव्र वेग हुनका खींचि अनने छनि तँ 
हुनका ई प्राथंता करबाक अधिकार अवश्य छनि जे अभियोगके प्रमाणित कयल' 
जाय। जे अभियोग प्रमाणित भ' जाय ते ओ आजीवन कारावासक दण्ड 
भोगवाक हेतु स्वयं प्रस्तुत छथि ।? 

ब्रह्मचारीक तमतमायल मुहके देखि मालविकाके किछु भय भ'गेर्लानः 
सुदा महारानी अकस्मात्‌ चीत्कार का उठलीह ! 

कुमार, कुमार, हमर कुमार" 1" 


५71 CR |” प्रकटकुमार भरि पाँज क महारानीक पायर पक डि: 


महारानी स्नेहपूर्ण आनन्दाश्षुसँ कुमारक माथके घोइत अपन सभटा 
शारीरिक कष्ट बिसरि गेलीह । 
मालविका खुट्टा जकाँ ठाढ़ि भेलि एहि करुण दुइ्यके देखि अपनहुं द्रवितः 
भ' गेलीह । 
x नर 


सम्राट्के गिरिब्रजमे निश्चित समयस दु दिन अधिक लागि गेलनि।' 
पाटलिपुत्र आवि सोझे महारानी धवलाक कक्षमे गेलाह । कक्षमे प्रवेश करंत' 
मात्र हुनक दृष्टि पौथानमे वैसल अपरिचित युवकपर पइ्लनि। किछु 
स्तम्भित भ' गेलाह्‌। महारानीके कुशल पृछनहुं नहि रहथिन किम 
कहलथिन, 
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(आइ आर्यक लेल हम बड़ पैघ सन्देश रखने छी ।' 

महारानीक रक्तहीन मुह श्वेत कमल जेकाँ फुलायल बुझि पड्नि जाहि- 2 
पर अलौकिक प्रसन्नताक किरण छिटकि रहल छत्रनि | . 

प्रकटकुमार उठि क' सम्राटक अभिवादन हेतु नहुँ-नहुँ हुनका दिस 
वढ्लाह । [] 

आये, ई अहीक हेरायल-भोतिआयल कुमार थिकाह ।' 

महाराज एक वेर विस्फारित नेत्रसे कुमार दिस तकलथिन आओर क्षण 
भरिमे हुनका आलिंगन क' छातीमे साटि लेलथिन। रुद्ध कण्ठसे केवल एतवे" 
शब्द बहरयलनि : 

"कुमार ! कुमार !! हमर कुमार 

सम्राटक हृदय विचलित भ' गेलनि आओर आँखि भरि गेलनि। प्रकट 
कुमारक मुह दिस अपन साकाँक्ष दृष्टिको गड़ओने केवल दीर्घं इवास लेत 
रहलाह । 

महारानीके मालविका स्थि!से हाथ पकड़ि क उठा देलथिन । उपघानमे 
ओठडङलि ओ सञ्राट्के कहय लगलथिन, 

'भाइजीक आज्ञाक पालन करैत साम्राज्यक हितकामनाक वेदीपर ने हम 
केवल अपन किन्तु बच्चोक स्वार्थक बलिदान द' को आर्यचरणक स्तिग्ध- 
छायामे परम सुखक अनुभव करैत .अयलहुं । हम जे नीक वा अधघलाह 
कयलहुँ तकरा हेतु हमरा जे किछु देखय-सुनय पड़ल तकरो दुःख नहि 
अखि। मुदा एकर दुःख कोना ने होयत जे अकारण हमर निर्दोष बच्चाके 
नेनहि अवस्थासे एतेक यातना सहय पड़ल ? दुधमुह बच्चापर राजद्रोहक 
अभियोग लगाओल गेल जाहि कारणस तोरमाण हिंनका अपन पक्षमे करबाक: 
उद्दे श्यसँ काशी ल' गेलनि । जहिना ई भागवतपुरमे बन्दी छलाह तहिना 
काशिओमे। एक ते अकारण कारावास, ताहिपरस राजद्रोहक अभियोग ! 
ई अन्याय एवं अनथ थिकेक, आयं | ' 

महारानीक कम्पित स्वर क्रमशः क्षीण होइत गेलनि, 

-“सुनैत छिऐक जे माय-वापक पाप-पुण्यक परिणाम पुत्रपर पइत छक । 

से हम बुझेत छी जे हमरे कोनो अज्ञात दुऽकमंक फल हमर कुमारपर पइ्लनिः 
जाहिसँ आइ तक एतेक यातना संहय पड्लनि। हमर कुमार स्वयं निष्कलुफः 
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छथि। ईने देशद्रोही छथि आ ने पितृद्रोही । जे कोनो दोष भेल हो से 
हमरा क्षमा करव, आये । भआर्यचरणक आराधनासं जे कोनो हमरो पुण्य 
संचय भेल तकर प्रतिरूप ई हमर कुमार छथि । 

ई अहाँक थिकाह आर्य, अपन वस्तु लि'--त्वदीय॑ वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव 
-समपंये ।' 

महारानी एकर आगू आओर किछु नहि वाजि सकलीह्‌ । 


२४ 


सम्राटक जीवनक दीप मिझा गेलनि। आब हुनका चारू कात अन्हारे- 
"अन्हार वृझि पड्नि । अपन स्वत्व कुसियारक सिट्टी जेकाँ लगनि। पाटलि- 
"पुत्रक महानगर हुनका लेल शून्य इमशान भ? गेलनि । ताहिपरसं मोन पड़नि 
महारानीस सम्बद्ध घटना सभ जे हृदयके सन्तप्त आओर व्याकुल क” दैनि। 
रागात्मक वत्तिक्र पाथिव अवलम्वनक अभाव केवल शून्यताक रूप नहि होइत 
छक । ओकर भावनात्मक मानस प्रतिकृति स्मृतिक गवाक्षसं हुलकि-हुलकि 
क जीवनके” झकझोरैत रहैत छैक । अतीतक सुखानुभवक स्निःधता आओर 
माधुयं वर्त्तेमानक व्यत्ययमे विपरीत रूप घारण क क' छूरीक तीक्ष्ण धार 

` जेकाँ हृदयके खण्ड-खण्डमे काटि दंत छैक । 


महाराज अत्यन्त गम्भीर, शान्त एवं विवेकी पुरुष रहथि। ई वूझि 
क जे “जातस्य हि भ्र्‌वो मृत्यु” अपन विचारके दृढ़ रखबाक प्रयास करथि 
किन्तु कखनहुँ-कखनहुँ महारानी घवलाक निश्‍्छल प्रेम, एकान्त निष्ठा, 
सबंस्व त्याग, अविचल आदर्शं आदिक अनन्य घटना सभ मोन पड़नि त 
विचलित भ? जाथि। हृदय विदीगं भ' जाइन आओर आँखिसे अश्नुक घार 
बहय लागनि। रातिक राति निन्द नहि होइनि। हुनका अपन गृहस्थ 
जीवनक प्रत्येक अंशमे महारानीक छवि ठाढ़ि देखि पडनि। भोजन, वसन, 
शयन, घर बाहर - सकं त्र महारानीक स्वरूप व्याप्त देखथि । एहि स्थितिमें 
-जीवनघारा पर्यन्त कठिन बुझना जाइन। पाटलिपुश्रक कण-कण काटय 
-दौइनि । ओ अनुभव कर्राथ जे आब हुनका प्रासादमे रव कठिन छनि । 
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प्रकटकुमारके' बुझा-सुझा क' आओर घधैयें द' क' काशी पठा देलथिन। 
हुनक पदक रूपमे कोनो प्रकारक परिवत्तंन नहि कयल गेलनि। केवल ई विचार 
देलथिन जे वैदेशिक सम्बन्धक विपयमे दूनू भाइ एक प्रकारक निर्णय लेथि। 
यद्यपि दिवंगत महारानी धवलांक विचारक अनुरूप श्रीमित्रदेवीक पुत्र 
कुमारगुप्त (तृतीय)के सम्राटक उत्तराधिकारी रूपमे युवराज पदपर आसीनः 
कयल गेलनि मुदा हुनका ई बन्धन देल गेलनि जे शासनसम्वन्धी जे कोनो 
विशेष स्थिति अओतैक ओहिमे काशीनरेशक विचारक सतंप्रमुख स्थान 
रहतनि । सम्राटक रूपमे कुमारगुप्तके काशीनरेशक अधिपतिक नहिं अपितु 
समकक्षक स्थान देल गेलनि । 

ई सभ करितहुँ सभके ई बुझि पड़ँक जे सम्राट्‌ अन्यमनस्क रहि रहल 
छथि । ओ अधिक काल एकान्तमे रहय लगलाह आओर राजकीय वेष-भूषाके 
सर्वथा त्यागि देलनि । आध्यात्मिक एवं धामिक ग्रन्थक अनुशीलन करब-- 
इएह आब हुनक मुख्य कार्यं रहनि। ३ 

एना किछ दिन पाटलिपुत्रमे बिता क' सम्राट नालन्दा महाविहार चल 
गेलाह । ओतयर हुनका बहुत शान्तिक अनुभव होइनि । लगनि जेना ओतुकका 
बस्तु मात्र शान्तिक उपादानस निमित छेक । 

किछु दिन तक विरक्त श्रावकक रूपमे ओतय रहलाह। अनन्तर एक 
चीनी भिक्षुक विचारसं प्रभावित भ' क प्रव्रज्या ग्रहण क' लेलनि । काल्हुक. 
महाराजाधिराज भारतसम्राद्‌ नर्रासहगुप्त वालादित्य आइ एक साधारण 
भिक्ष भ' गेलाह । जाहि हृणविजेता वालादित्यके आर्यावत्तं भरिमे सर्वोच्च 
आसन प्राप्त होइत रहुनि हुनके नालन्दामे भिक्षा सभक मध्य न्यून स्थान देल 
गेलनि। स्वयं बालादित्यके' ई सभ की खटकितनि; जखन ओ स्वेच्छासँ 
अपन व्यक्तित्वको मान-अपमानक सीमास हटा क' कोतो अन्य दिशामे ल” 
गेल रहथि । परन्तु तत्रत्य भिक्षु लोकनिके हुनक ई स्थिति बड़ अखड्लनि ॥ 
हुण सभ महाविहारक जाहि अंशके नष्ट क' देने रहेक तकर ओ पुन- 
निर्माण करओलनि सँह टा महाविहारक प्रति हुनक कार्य नहि छलनि। 
ओकर अनन्तर ओ जे नवीन विहार, संघाराम आओर मन्दिर बनओनेः 
छलाह तकर समकक्ष आइ तकक महाविहारक कोनो अंग नहि छलक । कीत्ति 
स्तम्भक रूपमे जे भगवान्‌ बुद्धक मन्दिर बनाओल गेल रहैक तकर बराब[रिक _ 
मन्दिर संसारभरिमे कतहु नहि रहैक । अत्यन्त उच्चताक कारणस लोक 
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. ओकरा कैलाश कहैत रहैक | ओकर स्थापत्यकलाक सौन्दर्यं तेहुन रहैक जे 
-द्रण्टाक आँखि ओम्हरसे नहि हटेक मुदा अधिक काल तक उपर तकत रहलासं 
माथ दुखाय लगैक आओर घुर्मी आवि जाइक। तें पीठस्थविरक ई आज्ञा 
रहुनि जे मन्दिरक ल'गसे केओ ओकर शिखर दिस नहि ताकर्य। मन्दिरमे 
-स्थापित जे भगवान्‌, बुद्धक प्रतिमा रहैक से मागष कलाक परमोकृष्ट 
आदर्श रहैक। ताहिपरसं प्रतिमाक साजसज्जामे मणि-माणिक्यक तेना 
समावेश कयल रहेक ज॒ ओम्हर तकलासँ आँखि चोन्हिया जाइत रहेक 
आओर तैओ ओभम्हरसँ आँखि हटयवाक इच्छा नहि होइत रहेक । एहि मन्दिर 
एवं प्रतिमाके' देखि क' लोकके छगुन्ता लागि जाइत रहैंक । वस्तुतः महा- 
“विहारक शोभाक ई केन्द्रस्थान वनि गेल रहैक। एतय आवि क' लोकके' 
बालादित्यक नाम स्वतः जीहपर आवि जाइत छंलेक । तखन ओएह वाला- 
-दित्य एही महाविहारमे ओहि प्रकारसें नगण्य रूपमे रहथि से सभ भिक्षुके 
असमंजस' लगेत रहनि । 


परन्तु ककरो ई साहस नहि होइत रहैक जे पीठस्थविरक कान तक एहि 
२. धप्रषयके पहुँचावय। ओकर कारण ई रहैक जे महाविहारक संविधान एवं 
परम्पराक अनुसार एहि ठामक व्यवस्थामे ऐइवर्य, प्रभुप्व, सम्पत्ति आदि 
भौतिक मापदण्डक कोनो आदर नहि रहैक । ई सत्य जे एहि महाविह।रक 
"निर्माण अनेक राजा, महाराज, सम्राट्‌ एवं श्रेष्ठी सभक प्रचुर आथिक 
साहाय्यक आधारपर भेल रहैक। मुदा ओ साहाय्य वन्धनक रूप नहि ल' 
सकैत छलक। महाविहार वौद्धविनयक नियमानुसार अपन आन्तरिक 
व्यवस्था करैत छल । ओहिमे कोनो बाह्य शक्तिके हस्तक्षेप करबाक अनुमति 
नहि छक किएक ते बाह्याशक्तिसेँ प्रभावित भेला उत्तर ओकर अपन लक्ष्यक 
संप्राप्तिमे बाधा पड़ितैक । प्रतिष्ठानक शासी निकायमे पीठस्यविर प्रधान 
'होइत छलाह तथा हुनक सहायताक हेतु अनेक स्थविर भिक्षु रहैत छलथिन । 
राजनीतिक शासक-वर्गक कोनो व्यक्तिक ओहिमे स्थान नहि रहैत 
छलनि। तथापि शासक-वर्गेक लोक सभ प्रकारसँ विहारक सहायता करेत 
“रहथिन 1 १ 
विहारक लेल जे केओ किछ दान कर॑त रहैक अथवा कोनो भवनक निमांण 
'करबंत रहेक ओहिमे दाताक अपन प्रतिष्ठावृद्धि होइत रहैक । इएह कारण 
-रददैक जे देशक तथा देशसे बाहरोक राजामहाराज लोकनि अपन पवित्र कत्तव्य 
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“बूझि ए।ह महाविहारक उन्नतिक हेतु अनेक/प्रकारक कायं क्रेत रहैत छलाह । 
ओकर प्रतिंदानक ने कोनो पमे हुनका लोकनिके इच्छा रहैत छलनि आओर 
ने महाविहारक संबिधानमे ओकर कोनो ताहि प्रकारक नियम रहैक | एतय 
सभ समान .बूझल जाइत रहथि, ओ राजा होथु अथना रंक । भिछओ 
लोकनि सभ समान वूझल जाइत रहथि मुदा हुनका लोकनिक आध्यात्मिक 
तथा वौद्धिक उपलब्धिक आधारपर भिन्न-भिन्न रूपक आसनक व्यवस्था 
रहैत छलनि । जे केओ व्यक्ति प्रब्रजित भ' क' बिहारमे नव प्रवेश पओने रहाथ 
हुनका प्रारम्भिक अवस्थाक सभसँ पाछक आसन भटैत रहनि। एहि 
परम्पराक अनुसरण करत वालादित्य भिक्षु सभक सम्मेल॑नमे स्वतः पाछूक 
आसन ग्रहण करेत छलाह । 

बालादित्यक प्रब्रज्याग्रहणक उपरान्त एहिं प्रकारक एकटा पैघ सम्मेलन 
वैज्ञाखी पूणिमाक दिन भेलेक । 

प्रातःकालहिस सम्पूणं महाविहारमे नाना प्रकारक धामिक अनुष्ठान एवं 
प्रवचनक आयोजन कयल गेलैक। एहि उत्सवक समावत्तंन महास्थविरक 
सान्ध्य प्रवचनसँ होयवाक रहेक । सुर्यास्तक समकालमे महाविहारक विस्तृत 
प्रांगणमे सभ भिक्षु तथा स्थविर लोकनिक सभा रहति जाहिमे पीठस्थविरक 
प्रवचन होइतनि। पीठस्थविरक प्रवचन सुनवाक लेल महाविहारक अतिरिक्त 
आनो ठामक श्रावक एवं श्रद्धालुलोक सब दोपहरिएसं एकट्टा होअय लगलाह। 
सुर्यास्त होयव एखन अवशिष्टे रहैक कि प्रांगणक कोन-कोनमे मु'डे-मु'ड 
'देखवामे आबैक । एको तिलभरि स्थान कतहु छूटल नहि बूझि पड़क । 

नियमिता समयपर घण्टाक गुरुगम्भीर नादसँ महाविहार गंनगना 
उठलैक । ई पीठस्थवरक आगमनक सूचक छक । ते सभ हुंनक दशनक 
हेतु साकांक्ष भ गेल । 

किछुए क्षणक अनन्तर एकटा भव्य शिविका महाविहारक प्रतोलीसे आबि 
प्रांगणमे अवस्थापित भेलैक कि उपस्थित जनसमुदाय श्रद्धास सिर अवनत क? 
स्वागतमे ठाढ़ भ? गेल। भिक्षुसमुदायक बीचसँ उठि क' चारि टा स्थविर 
-शिविका लग गेलाह आओर महास्थविरके आरिआति चत्वरपर अनलथिन 
जत्य एकटा आकर्षक उच्च आसन राख़ल छलक । पीठस्थविर ओहिपर 
आसीन भ' गेलाह । 

चन्द्रिकाघौत विहारक सुविस्तत प्रांगणमे नहुँ-नहुँ शीतल वायु बहि कः 
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२५६ वालादित्य 


दिनुका निदाघक दाह विसरा रहल छल आओर मोन पाडि रहल छल 
एहने ओहि रातिको जहिया मानवताके' जीवनक तापसं त्राणक हेतु स्निग्ध 
एवं ज्योतिर्मय आयंसत्यक उपलब्धि भेल छलै क । 
वातावरणक नीरवताके' भग्न करैत दूटा भिक्षु पीठस्थविरक दूनू भागमे 
ठाढ़ भ क? उच्च स्वरमे पाठ करय लगलाह :- 


।ओ ये घर्माः हेतुप्रभवाः हेतु तेषां तथागतो ह्यवदत्‌ । 
तेषां च यो निरोध एवंवांदी महाश्रमणः॥ 


पाठक समाप्तिक अव्यवहित उत्तरकालमे पीठस्थविर उठलाह आओर. 
ओही संग उठि गेल प्रांगगक समस्त जनसमुदाय । स्थविर उच्चारण करभि 
अ।ओर सभ हुनक संग पाछ-पाछ दोहरावय -- 

बुद्ध शरणं गच्छामि । 
धमं शरणं गच्छामि । 
संघं शरणं गच्छामि। 

हाथक इंगितसे सभके' अपन-अपन स्थानपर बैसबाक आदेश द' पीठ- 
स्थविर दू क्षणक हेतु अपन आखि मूनि लेलनि आओर “अँ मणिपमूदे हुं? एहि 
मन्त्रक सस्वर ध्यान क' उपस्थित जनमूहु के सम्बोधित कयलथिन, 

'आजुक राति केवल हमरा-अहाँक हेतु नहि अपितु सम्पूर्ण मानव 
समाजक हेतु विशेष महत्व रखैत अछि। एही पुण्यतिथिक ज्योत्स्नास्नात,, 
नीरव एवं शान्त रात्रिक वेलामे जाहि अमृत तत्त्वक उपलब्धि संसारके 
भेलेक ओकरे अनुशीलनक प्रतीक ई हमरा लोकनिक महाविहार अछि 1 
ओहि तत्व्रक परिज्ञान, ओकर कार्यान्वयन एवं संरक्षण-इएह हमरा 
लोकनिक कार्थकलापक्र लक्ष्य अघि । मुदा भिक्ष ब्रत धारण करवाक कारणस 
हमरा लोकनिक कार्यक्षेत्र ओतेक व्यापक नहि अछि जतेकक आवश्यकताः 
छैक । ते अवरिष्ट क्षेत्रक लेल एहि प्रकारक व्यक्तिक आवश्यकता छैक 
जे भिक्ष नहि हो किन्तु भिक्षुएक समान तथागतक उपदेशक प्रति निष्ठावानू 
हो आओर तदनुसार जीवनक निर्वाह करैत हो। एहन गृहस्थ श्रावक 
तथागतक उपदेशक उन्नयन भिक्षुसं अधिक करेत छथि । यदि एहन श्रावेक 
नहि रहथि तँ विहार, संघाराम आदिके बनवाओत आओर ओकरा सभक 
सम्यक संचालन कोना होयतैक ? एहि महाविद्दारम्रे जतेक जे किछु देखत 
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बालादित्य २१७ 


ऐक से सभ ओहने व्यक्तिक उदारता, सहृदयता आओर निष्ठाक फल 
"विक । 


'होनयान, सम्प्रदायके तथागतक उपदेशक परिसमाप्ति व्यक्तिगत 
निर्वाणक प्राप्तिमे बूझि पड़लैक । परन्तु ई संकुचित दृष्टिकोण छलक । 
"एहि कारणस हीनयान द्वारा ने तें.बौद घमंक उचित विकास भ”? सकलेक 
आ ने ओहिसे समाज एवं राष्ट्रक कल्याण दृष्टिगोचर भेलैक । ते ओकरा 
“व्यापक बना क' महायानक रूप देल गेलेक। एहिमे हमरा लोकनिक आदर्श 
खथि बोधिसत्व जे अपन निर्वाणक म्थितिके निलम्बित क समाजक 
कल्याणक कत्त॑व्यपालन कइए क' निर्वाणमे लीन होइत छथि । 

'ई शंका नहिं करबाक चाही जे एहन साधु पुरुष लोकक मध्यमे रहबाक 
-कारणसे ओहि ठामक ईर्ष्या, द्वप राग आओर मोहसे प्रभावित होइत रदैत 
-छथि। तकर कारण ईजे एहि सभ दोषको पार कइए क' केओ यथार्थ 
रूपमे लोककल्याण दिस प्रवृत्त भ' सरकत अछि। एहन व्यक्ति तं ब्रह्म 
"विहारक स्थितिमे पहिनहि आबि गेल रहैत अछि, किएक तें यावत्‌ काल ? 
'मैत्री, करुणा, मुदिता आओर उपेक्षाभावक पूर्वे सिद्धि नहि भ गेल होइक 
-त्तावत्‌, काल केओ बोधिसत्त्वक मागं दिस उन्मुख नहि भ' सकेत अछि । 

'आओर, राग-विराग ते मोनक घमं थिकेक) कोनो स्थान अथवा परि- 
-ह्थतिविश्येषक नहिं। मूर्ख व्यक्तिको निवृ त्तियोक मागमे प्रवृत्ति उत्पन्न 
अ' जाइत छैक किन्तु धीर पुरुष प्रवृत्तिसंकुल लोकक मध्यमे रहिओ क” 
ततिवृत्तिफलक भागी होइत छथि, 

तिवृत्तिरपि मूढस्य प्रवृत्तिदपजायते। 
प्रवृत्तिरपि घीरस्य निवृ त्तिफलभारभवेत्‌ ॥।; 
कान्हपरसँ ससरल चोवरके सम्हारैत पीठस्थविर कहैत गेलथिन, 
यद्यपि जीवनक सभ वस्तु दुःख रूप अछि, क्षणिक अछि आधर न रात्म्य 
-अछि--'सवं' दुःखं, सवं क्षणिकं, सर्व नेरात्म्यम्‌)- आओरं शान्त, 
शिव, .प्ररमसुक्ष केवल निर्वाणक रूप छैक, तथापि जीवनस सवं था पृथक भ 
क” ओहि स्थितिक प्राप्ति नहि कयल जा सरकत अघि। व्यवहारमे रहिए 
-क' परमार्यंक उपलब्धि भ? सकैत अछि। ते आचार्यं नागाजुनक कथन 


नि जे-- ब 
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२५८ बानादित्य' 


0 'व्यवहारमनादुत्य परमार्थो न दृह्यते ।' 
वस्तुतः व्यवहार आओर परमाथे एके सत्यक हू पाइ थिकैक । ते. 
एकके दोसरसे पृथक्‌ नहि कयल जा सकैत छेक। हमरा. लो समक 
व्यवहारक पाइवं प्रस्तुत रहैत अछि, परमार्थक नहिं। ते व्यवहारके 
- ५ पकड़िए.क' हमरा लोकनि परमार्थं तक जा सकत छी । एहि लेल चय 
। भूमिमे एहन मार्ग वनयवाक छैक जे हमरा लोकनिके सहज रूपसे परमार्थक 
»- लक्ष्य तक ल' जाय । इएह व्यावहारिक जीवनक सफलता थिकँक। एहने 
सफलताक उपलब्धि आर्यावत्तंक भूतपूर्व सम्राट्‌ बालादित्य कयलनि ।' 
अतीतपर विहंगम दृष्टिपात करत पीठस्थविर कहलथिन, 
“हनक जीवनक घटना एवं कार्यस अहाँलोकनि सुपरिचित छी दै 
आर्यावत्तं क भूमिपर जे आइ बालादित्यक अवतार नहि भेल रहितए क 
बौद्ध. घम आओर संघ एतयसं लुप्त भ? गेल रहितए आओर एहि देशकः 
« सभ्यता एवं संस्कृति कतेको शताब्दी पाछू घुसुकि गेल रहितय। तथांगतक 
३० उपदेशक रक्षां क' ई ने केवल भारतीय संस्कृतिक अपितु संसार भरिक सम्य 
मानंव समाजक लेल आइ तक सभसं पैघ मूल्यवान निधिक उद्धार आन 
जाण क? मनुष्य मात्रक उपकार कयलनि! स्वार्थ भावक त्याग क ओ 
. पराथपर अपन दृष्टि रखलनि जाहिसें धमंक संग-संग राष्ट्रक मर्यादाक रक्षा 
“अल । स्वयं अनेको यातना सहिओ क'. कहिओ कोनो प्रकारक ने कापँष्य 
प्रशत कयलनि आ'र ने लक्ष्यश्रण्ट भेलाह ।- अशान्ति एवं युद्धक बीचमे 
| रहिओ क' तथागतक. करुणा तथा क्षमाक सूत्रके . यत्नपूर्वेक मुट्ठीमेः 
| संरक्षित रखने रहलाह । मिहिरकुल सन नृशस, आततायीके क्षमादान देब 
बोधिसत्त्वक अतिरिक्त आओर ककरासँ सम्भव भ” सकैत छैक ?. ई: खोता 
पन्त बोधिसत्त्व छथि जे व्यवहारक कर्मयोगक अवधिके समाप्त क 
एतय ज्ञानयोग द्वारा अपन परम लक्ष्यक उपुलडिधक हेतु आयल छथि।॥ एहुनः 
सर्वतोभद्र जीवन कोनो आर्यक हेतु, अनुकरणीय आदर थिक किएक ते 
. (हतक जीबन एहिं आयें, आदेश क प्रतिमान स्वरूप रहल अछि: - -- 
0222 बशवेऽधीतविद्यानां, यौवने बिषयंषिणाम्‌। , 
` नार्थषये मुनिवृत्तीनां, योगेनान्ते तनुस्यजाम्‌। - 


lous sees Sd 
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बालादित्य २१९ 


` पीठस्थविर झुकि क' सुस्तेसँ दु टा भिक्षुके आदेश देलथिन जे भिक्षु 
-हपधारी बालादित्यके आदरपूवंक चत्वरपर आनल जाइन । 


दूनू भिक्षु हुनक अन्वेषण करय लगलाह । ओतेक पैध जनसमुदायमे ओ 
-भेटबे नहि करथिन । कतेको कालक अनन्तर हुनका सभसं पाछूमे दुभिपर 
आनतमुख बैसल पाओल गेल । पीठस्थविरक आदेश सुनि ओ दुन्‌ भिक्षुक 
-संग चत्वरपर अयलाह । 


तखन पीठस्थबिर पुनः जनसमूहके सम्बोधित करंत कहलथिन। 


“ई महाविहार अपन अन्तेवासी लोकनिसे जाहि प्रकारक जावनक कामना 
-करैत अछि ओकरे प्रतिमूत्ति ई राजषि महात्मा भिक्षुक रूपमे हमरा 
.लोकनिक समक्ष छथि । ते महाविहारक ई कत्तंब्य भ? जाइत छैक जे ओ 
'हिनक सम्मान क' वत्तंमान एवं भावी सन्ततिक हेतु अपन आदशंक ज्वलन्त 
-मृत्तं उदाहरणक साक्षित्व सभक समक्ष प्रस्तुत करय ।' 


एतबा कहि पीठस्थविर अपन कक्षसँ एक विशेष प्रकारक कौशेय 
“चीवर भिक्षु बालादित्यके ओढ़ा देलथिन। भिक्षु हाथ जोडि क' ओहि . £ 
महार्घं चीवरके ग्रहण क' लेलनि । 

तदुपरान्त हुनक हाथके आदरसँ पकड़ने पीठस्थविर हुनको :भिक्षु संघ 
-लग ल? गेलथिन आओर सभक आगमे एकटा प्रशस्त आसन रखबाय हुनका 
ओहिपर बसा देलथिन । 

पीठस्थविर पुनः चत्वरपर आबि गेलाह आओर घोषणा कयलनि, 

'हिनक कर्तव्य एवं वयःक्रमके  ध्यानमे रखेत ई निर्णय केवल हमर 
-नहि किन्तु भिक्षु संघक थिक जकर कार्यान्वयन मात्र हम महाविहारंक 
प्रधानक रूपमे कयने छी । अतः एकरा संघारामक नियम एवं विहारक 
-विघानक उल्लंघन नहिं बुझबाक चाही । कोनो नियम सामास्य स्थितिके 
-च्यानमे राखि कः बनाओल जाइत छेक । परन्तु ज्जन असाधारण स्थिति 
अबैत छैक ते ओहिमे परिवर्तन अथवा परिवर्धन आवश्यक भ' जाइत छैक। 
खे घरिरल स्थितिक लेल विशेष प्रकारक नियमनसे विनयक उल्लंघन नहि 
-बुझबाक चाही । मद्दाविहारक आइ तकक इतिहासमे एहन पूर्ण व्यक्तित्वक 
-समागम भिक्ष्‌ रूपमे नहि भेल छल । $ 


~ 
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२६० बालादित्य 
'एहन व्यक्तित्वक हेतु महाविहारक एहि खूपसं सम्मान-प्रदर्श नः 
औचित्यकं निर्वाह मात्र बूझल जाय । 


पीठस्थविरक भाषामे सन्तोषक स्वर रहनि आओर जनमण्डलीक मुख- 
मण्डलपर प्रसन्नताक भाव रहैक । मुदा भिक्षु वालादिप्यक माथ सम्मानकः 
भारसँ दबि गेल रहनि । 


बिहुंसैतं वैशाखी पूणणमाक बाला अपन शुअ किरणजालक जयमालः 
भिक्ष वालादित्यक अवनत गर्देनिमे चुपचाप पहिरा देलथिन । 
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परिशिष्ट-१ 


गुप्त वंशवृक्ष 


श्रीगुप्त 
| 
xX 
महाराज गुप्त 
महाराज घटोत्कच 


महाराजाधिराज 2107 = कुमा रदेवी 


| | 
काच (?) समुद्रगुप्त = दत्तदेवी 
| 
MA मिस कट 
| [ES 
रामगुप्त (१) ल द्वितीय = ध्र,बदेवी 


पोत अनन्तदेवी = Fe = 2९ (१) 
| । र ऊ 
५ (१) 

कुमारगुप्त द्वितीय 


26: 2<4:5 1] ] | क 
a N घटोत्कचगुप्त पुरुगुप्त = चन्द्रदेवी 
? 


(आगाँ पृष्ठ | पर देख्‌) 
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क | 


(1) 


पुष्नगुष्त | 
ति र र रा? | 
बुधगुप्त धवला = नर्रसिहगुप्त = शरीमित्रदेवी 
न प्रकटादित्य गा | तृतीय 
| 
ईह्वरवमंन्‌ = उपगुप्ता दिण्णु गुप्त 
(मौखरि) 
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2 परिशिष्ट-२ 


स्थानपरिचय 


' अयोव्या : प्राचीन कोशलक राजधानी (साकेत) । एखनहुं उत्तर 
प्रदेशमे ई स्थान ओही नामसं {प्रसिद्ध अछि। ई सरयू 
नदीक तटपर अवस्थित अछि। 


नमं दाक उत्तरक देश जकर राजधानी उज्जयिनी रहैक। 
पद्चिमी मालवाक भूभाग 'अवन्ति' नामस प्रसिद्ध छल । 


अवन्ति 


एकर नाम “अहिक्षेत्र' सेहो भेटैत अछि । दक्षिण पांचालक 
राजधानी अथवा ओ देश जे भारतक पझ्चिमोत्तर भाग 
(पंजाव)मे छल । ~ 


अहिच्छत्र 


इन्द्रप्रस्थ ४ एक प्राचीन नगर जकरा पाण्डव लोकनि खाण्डंव वनके 
जरा क' बसओने रहथि। ई नगर प्राचीन दिल्ली 


लग छल । 
उज्जयिनी : मालवा देशक प्राचीन राजधानी जे सिप्रा नदीक तटपर 


छल । इएह एखन मध्य -प्रदेशमे 'उज्जैनः नामस प्रसिदध 
अछि। एकर नाम अवन्तिपुरी आओर (विशाल 


सेहो रहैक । 


ऐरिकिना : पूर्वी मालवाक एक विषय। एही नामर्क्ष्मोहि विषयमे 
एक नगर सेहो रहैक । ओ करे वत्तं मान नाम “एरान, थिक। 
कम्बोज ३ आधुनिक अफगातिस्तानक एक भागक प्राचीन नाम, जे 
00 गान्धारक समीपमे छल । 
का्मेडप : आसामक कामरूप जिला जे प्राचीन समयमे एखनुका 


क्षेत्रस पैघ छल आओर एक स्वतन्त्र भूभाग छल । इदे. ० 
लौहित्य नदक पूर्वी पारमे पड़त छल । ! 
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काशी 
कुशापुर 


कोशल 


कौशाभ्वी 


गान्धार 
गिरिब्रज 
गौड़ 


नालन्दा 


पञ्चनद 


( iv) 


१ आधुनिक वाराणसी आओर ओकर चारू कातक भूभाग | 

: वर्तमान उत्तरप्रदेशक एक प्राचीन नगर जे रामपुत्र कुदक 
राजधानी रहनि। 

: सरयू नदीक दून तटक प्राचीन देश जकर र।जधानी 
अयोध्या रहेक । 


: बहुत प्राचीन एवं प्रसिद्ध नगरी जबरा कुशक पुत्र कौशास्ड 
वसओने छलाह । ई वत्स देशक राजधानी छल। आः 
काल्हि ई इलाहावादक लग 'कोसम' गामक रूपमे राहि 
गेल अछि। 


: सिन्धु नदक पझ्चिमक एक प्राचीन देश । 
: प्राचीन “राजगृह’ एवं आधुनिक राजगिरि। 


: उत्तरी-पश्चिमी वंगाल। एकर प्रसार समुद्र तक रहैक 
आओर एहीमे कणंसुवर्ण तथा राढपुरी अन्तभूत 
होइत रद्दैक । । 

: वंगालक आधुनिक मिदनापुर जिला आओर ओकर घारू 
कातक भूभाग । 


: अवन्तिक उत्तरमे एक राज्य जकर राजधानी दशपुर 
रहैक । ई चम्बल (चमं ण्वती) नदीक तटपर छल । वत्तं- 
मान घौलपुर प्रायः एही स्थानमे अछि । 


: मालवाक पूर्वी प्रदेश। दशाणं नदी एहि देशमे बहैत 
४ रहैक। एकरे राजधानी विदिशा छलक । 


: पाटलिपृत्र अथवा आधुनिक पटना । एकरा “मन्दपुर' सेहो 
कहल जाइत छरूक । 


: आधुनिक नालन्दा जतय प्राचीन नालन्दा महाविहारक 
घ्वंसावशेष एखनहुँ देखबामे अबत अछि । 


: आधुनिक पंजाब एवं पाकिस्तानक किछु अंश । 
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(२). 


पब्बैया. ::-एक प्राचीन नगर जे चनाव नदीक . तटपर छल आआह , 
तोरमाणक राज्यकालमे भारतवर्षमे हुण लोकनिक राजः. 
थानी छल। , 


पाटलिपु् : आधुनिक पटना। जे प्राचीन समयमे कुसुमपुर, पुष्पपुर 
नन्दपुर आदि अनेक नामस विख्यात छल। ई मगघक 
. « राजधानी छल । 


पुण्ड (वद्ध न) : उत्तरी बंगालमे वोग्रा जिलाक आधुनिक महास्थान। ई. 
करतोया नदीक तटपर अवस्थित छल आओर पुण्डूबद्धः न॑- 


भुक्तिक राजधानी छल । 


बाह्लीक 3 कम्योजक उत्तर प्रदेशक प्राचीन नाम। ओएह एखन 
बलख नामस प्रसिद्ध अछि । । (देख्‌, कम्बोज) 


भृगुकच्छ :: प्राचीन समयमे ई एक विशिष्ट तीर्थस्थान एवं अत्यन्त 


महत्त्वपूर्ण समुद्री पोतालय छल । ओएह वत्त मान समयक: ° 


भड़ोंच थिक । 

मगघ : वर्तमान पटना, गया, शाहाबाद जिला एवं मु'गेर तथा 
भागलपुर जिलाक किछु भूभाग। एकर राजधानी 
पाटलिपुत्र छलैंक । 


मोदागिरि 5 वर्त्तमान मुगेर। 


राजगह ४ (देखू 'गिरिव्रज') । 


न 

वद्ध मान : आइ काल्हुक बद॑वान, जे पड्चिमी वंगालक एक नगर” 
अछि। उत्तर राढ एवं दण्डमुक्ति मिला क वरद्धमान- ` 
भक्ति कहवेत छल्‌। ओकरे राजधानी वद्ध मान नगर « 


छलेक । 


ह 
बलभी $ आधुनिक काठियाबाइक एक प्राचीन नगरी, जे मैत्रेयकः 
लोकनिक राजधानी छलनि । 


» 
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DMN ३०३ 


TY PC i 


विदिशा 
श्रावस्ती 


शलातुर 


- समतट 


साकेत 
सालातुर 
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(र) 


; वर्तमान मध्यप्रदेशक भिलसा नगर जे बेतवा (वेत्रवती) 
नदीक तटपर वसल अछि । ( देखू, 'दशाणं') । 


5 उत्तर कोशलमे गंगातट परक एक प्राचीन नगरी जे आइ 
काल्हि सहेत-मद्देत कहबैत अछि । 


४ एक प्राचीन नगर एवं जनपद जे पश्चिमोत्तर भारतमे 


अवस्थित छल। ओक्रे वर्तमानमे. स्यालकोट' कहल 
जाइत छैक । 


४ वर्तमान वंगलादेशक दक्षिणपूर्वीय भाग । 
; (देखू; “अयोध्या” । 
: (देख “शलातुर') । 


By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ° 


